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प्रकाशकीय 


(हिन्दी पद संग्रह' को पाठकों के ह्वा्थों में देते हुये मुझे 
प्रसन्नता हो रही है । इस सप्रह में प्राचीन जन कवियों के ४०१ 
पद्‌ दिये गये हैं: ज्ञो मुख्यतः भक्ति, वेराग्य, अध्यात्म हऋगार एव 
विरह आदि विषयों पर आधारित हैं | कबीर, मीरा, सूरदास एव 
तुलसी आदि प्रसिद्ध हिन्दी कवियों के पदों से हिन्दी जगत्‌ खूत्र 
परिचित है तथा इन भक्त कबियाँ फे पदों को अत्यधिक आदर 
के साथ गाया जाता है लेकिन जेन कवियों ने भी भक्ति एब 
अध्यात्म सम्बन्धी सेकड़ों द्वी नहीं हजारों पद लिखे हैं जिनकी 
जानकारी हिन्दी के बहुत कम विद्वानों को है और संभबषत: यही 
कारण है नि उनका उल्लेख नहीं के बराबर होता हे । प्रस्तुत 'पद 
संप्र' के प्रकाशन से इस दिशा में हिन्दी विद्वानों को जानकारी 
मिलेगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास हे । 


प्रस्तुत संप्रह्द मद्दाबीर ग्रंथमाला का दसबां प्रकाशन है । 
साहित्य शोध विभाग द्वारा इससे पूर्थ £ पुस्तकें श्रकाशित की 
जा चुकी हैं। उनका साहित्य जगत्‌ में अच्छा स्वागत हुआ है | 
देश षिदेश के विश्वविद्यालयों में इनकी सांग शने शने बढ़ रही 
है और उनके सट्टारे बहुत से विश्वविद्यालयों में जैन साहित्य 
पर रिसर्च भी होने लगा है। शोध विभाग के बिदट्ठानों द्वारा 
राजस्थान के ८० से अधिक शास्त्र भण्डारों की प्रथ सूचियां 
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तेयार करली गयी हैं जो एक बहुत बड़ा काम है और जिसके 
द्वारा सेंकडों अज्ञात ग्रथों का परिचय प्राप्त हुआ है। वास्तव में 
प्रथ सूचियों ने साहित्यान्वेषण की दिशा में एक दृढ़ नींब का 
कार्य किया है जिसके आधार पर साहित्यिक इतिहास का एक 
सुन्दर महत्ष खड़ा किया जा सकता है | इसी तरह राजस्थान के 
प्राचीन मन्दिरों एव शिलालेखों का कार्य भी है जो जेन इतिहास 
के बिलुप्न प्रष्टों पर प्रकाश ढालने वाला है । शिलालेखों के काथ 
में भी काफी प्रगति हो चुकी है और इसके प्रथम भाग का शीघ्र 
हो प्रकाशन होने बाला है । 


साहित्य शोध विभाग के काय को ओर भी अधिक गति 
शोल बनाने के ज्िए क्षेत्र की प्रबन्ध कारिणी कमेटी प्रयत्नशील 
है ओर इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये बिद्वानों का एक शोध मंडल 
(प0888४70॥ 0970) शीघ्र ह्टी गठित करने की योजना भी 
बिचाराधीन हे ! शोध विभाग की एक अेवार्षिक साहित्यान्वेषण 
एवं प्रकाशन की योजना भी बनायी जा रही हे जिसके अनुसार 


राजस्थान के भ्रवशिष्ट शास्त्र भण्डारों की ग्र थ सूची का काय्ये पूर्ण 
कर लिया जावेगा । 


सुप्रसिद्ध विद्वान डढा० रामसिंदजी तोमर, अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग विश्व भारती शान्तिनिकेतन के हम आभारी हैं 
जिन्होंने इस पुस्तक का प्राककथन लिख कर हमारा उत्साह 
बढ़ाया है । हम भी पं० चेनसुखदास जी न्यायती के भी 
पूर्ण आभारी हैं जिनकी सतत प्रेरणा एबं निर्देशन में हमारा 
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साहित्य शोध विभाग काये कर रहा है । प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान 
सम्पादक ढा० कस्तूरचन्द जी काधक्षीवाज्ञ एवं उनके सट्योगी 
भ्री अनूपचन्द जी न्यायतीर्थ एवं श्री सुगनचन्द जी जैन का भी 
हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिनके परिश्रम से यह पुस्तक 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके हैं । 


गंदीलाल सादइ 
दिनांक २०-४-६४५ मन्त्री 


आाक्कथन 


जेन सम्प्रदाय के अनुयायियों ने भारतीय साहित्य ओर 
सस्कृति को महृत्वपू्ण ढंग से समृद्ध किया है। सरझृन, प्राकृत 
ओर आधुनिक भारतीय भाषाओं में उत्कड कृतियों की रचनाएं 
जनाचार्यों ने लिखीं हैं | दर्शन, धर्म कला के क्षेत्र में भी उनका 
योगदान बहुत श्र छ है। सभी क्षेत्रों में जो उनकी कृतियां मिल्नती 
हैं उन पर जेन चितन की अपनी बिशेषता की स्पष्ट छाप मिलती 
है ओर वह छाप है जैन धर्म ओर नोति विषयक दृष्टि कोण की । 
इसी कारण जन साहित्य जेनेतर साहित्य की तुलना में कुछ शुष्क 
प्रतीत होता है | सोंदर्य, कल्पना तथा भाषा की दृष्टि से जेन 
कथा साहित्य अनुपम हैे। “वसुदेवहिएडी,”' “कुबलयमात्रा 
कथा”, “समराइच्च कहा” आदि ऐसी ऋृतियां हैं जिन पर कोई 
भी देश उचित गये कर सकता है। अपभ्रश में भी “पठम- 
चरिड", पुष्पद्त कृत “महापुराण” भी मद्दत्त्वपूर्ण ऋृतियां हैं । 


हिन्दी में भी जेलाचार्यां ने अनेक कृतियां लिखीं हैं| “अद्ध 
कथानक” जेसी ऋतियों के एकाधिक बिद्धत्तापूर्ण सस्करण हो चुके 
है ' हिन्दी साहित्य के इतिहासों में जेन रचनाओं का न्यूनाधिक 
रूप में उल्लेख मिलता हे, किन्तु भाषा और भावधारा की दरष्टि 
से सट्दी मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है | उसके कारण हँ-जैन 
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साहित्य की एकरसता, सर्वेसाधारण के ल्लषिए उसका उपल्व्ध न 
होना और सरबय जैन समाज्ञ की उपेक्षा | प्रस्तुत संग्रह में डा० 
कासक्षीबाल जी ने जेन कवियों की कुछ रचनाओं को सप्रद्दीत 
किया दे । ये रचनाएं पद शेली की हैं | दिदी, मेथिली, बगढ्ा 
तथा अन्य उत्तर भारत को भाषाओं में पदशेली भमभ्यकालीन 
कबियों की प्रिय शैल्यी रहदी है । पदों को 'राग रागनियों' का शीर्षक 
देकर रखने की प्रथा कितनी प्राचीन हे कह्टना कठिन है। किन्तु 
कबिता ओर सगीत का सम्बन्ध बहुत प्राचीन है -- उतना ही 
प्राचीन जितनी कविता प्राचीन है | भारत के नादय शाश्न्र के 
धर बागीत, नाढकों में विभिन्न ऋतुओं, पर्वों, उत्सबों आदि को 
सकेत करके गाए जाने बाले गीतों में इसकी परम्परा का भ्राचीन- 
तम साहित्यिक प्रयोग मिलता है। छद ओर राग में कोई सबंध 
रहा होगा किन्तु छद॒ शास्त्रियों ने इस फर बहुत द्वी कम विचार 
किया है। मैथिल्ञ कबि-लोचन की रागतरंगिणी में इस विषय 
पर थोडा सा सकेत मिलता है जो द्वो रागबद्ध पदों की दो परम्प- 
राऐं मिलती हैं-एक सरस ओर दूसरी उपदेश प्रधान। सरस 
परम्परा में साहित्यिक रस ओर मानव अमुभूति का बढ़ा द्वी 
सुन्दर चित्रण हुआ है । उस पद परम्परा में विद्यापति, त्रज के 
कृष्ण भक्त कबि मीरा आदि प्रधान हैं. । दूसरी उपदेश ओर 
नीति प्रधान धारा का प्रारम्सिक स्वरूप साधना परक बोद्ध सिद्धों 
के पदों में देखा जा सकता है । कबीर के पदों मेंसाधना परक 
स्वर प्रधान होते हुये भी काव्य की भालक मिलती है । अन्य संतों 
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के पदों में काव्य की मात्रा बहुत ही कम है । किन्तु उपदेश ओर 
नीति के लिए दोहा का ही प्रधान रूप से सध्यमयुग के साहित्य 
में प्रयोग हुआ है | जेन पदों में उपदेश की प्रधानता है | जास्तव 
में समस्त जेन साहित्य में धर्म ओर उपदेश के तत्वों का विचित्र 
सम्मिश्रण मिलता है | जेन खादित्य की समीक्षा करते समय जैन 
कवियों के काव्य विषयक दृष्टिकोण को सामने रखना आवश्यक 
है-कथा और कविता के सम्बन्ध में जिनसेनाचाये ने 
कहा है.--- 


त एबं कबयो लोके त एब बिचक्षणा: । 
येषां धमंकथाज्भत्व भारती भ्रतिपयते ॥ 
धर्मातुबन्धिनी या स्यात्‌ कविता सेव शस्यते । 
शेषा पापासवायेत्र सुप्रयुक्तापि जायते ॥ 


दिदी जेन साहित्य का अध्ययन इसी दृष्टि से होना 
चाहिये। 


ट्विन्दी साहित्य के मध्ययुग में भक्ति की धारा सबसे पुष्ट 
है उसके सगुण, निगु ण (संत, सूफो) दो रूप हैं। श्रभी तक 
जन संप्रदायानुयायियों की भक्ति विषयक रचनाओं का भाषधारा 
की दृष्टि से अध्ययन नहीं हुआ है । ढा> कासलीबाल के “पद 
सप्रह' में भक्ति विषयक रचनाएँ हो प्रधान रूप से उद्ध त की गई 
हैं। इन रचनाओं का रचनाकाल सोलहबी शती से लेकर उन्नी- 
सब्रीं शती का उत्तराद्ध है । भद्टारक रत्नकीर्ि गोस्वामी तुलसी- 
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दास के समकालीन थे | हिन्दी साहित्य के इतिद्दासों में जहां भक्ति- 
काल की स्रीमार समाप्त होती हैं डसके पश्चात्‌ भी भक्ति की धारा 
प्रवाहित होती रही | ओर जन साहित्य में तो उस धारा का कभी 
व्यतिक्रम हुआ द्वी नहीं | हिन्दी साहित्य के इतिहासों में जेन 
भक्ति घारा का भी सम्यक्त अध्ययन होना आवश्यक हे, ओर 
जेसे जैसे जेन ऋतिकारों की रचनाएँ प्रकाशन में आरती जावेगी 
बिद्वानों को इस धारा का श्रध्ययन करने में »ोर सुगमता होगी । 

प्रस्तुत संग्रह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है जेन तत्त्वद्शेन 
ओर मध्ययुग की सामान्य अक्ति-भांवना का इन पदों में अच्छा 
समन्वय मिलता है । आत्मा, परमात्मा, जीब, जगत, मोक्ष-निर्बाण 
जैसे गभीर बिय्यों का क्रमबद्ध विवेचन इन पदों के आधार पर 
किया जा सकता है इनके सम्बन्ध में जेन दृष्टिकोण को इन पदों 
में ढू ढना थोडा कठिन है । उपदेश ओर इउद्धदोधन की प्रधानता 
है। मध्य युग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है, नाम स्मरण 
का मद्दात्म्य | हमारे सम्रह में अनेक पदों में नाम स्मरण को 
भव संतति से मुक्त होने का साधन बताया गया है |-- 

“हो मन जिन जिन क्यों नहीं रठटे” (पद्‌ २२०) अध्ययुग 
के प्रायः सभी सम्रदायों में भक्ति के इस प्रकार की बढ़ी महिमा 
हे । प्रभु ओर महापुरुषों का गुणगान भी भक्ति का महत्त्वपूरों 
प्रकार है । अनेक पदों में 'नेमि के जीवन का भात्रोछत्रास पूर्खो 
शब्दों में धर्णन किया गया है । 'राजुल' के वियोग और नेमि के 


“मुक्ति बधू” में निमग्न होने के बर्णेनों में शांत और उदास्तीनता 
दोनों का बडा द्वी समवेदनात्मक चित्रण हुआ है (पद ३६) । 


( ८छ ) 


अनेक प्रकार के कष्ट सहकर तप करने की अपेक्षा शुद्ध 
मन से प्रभु का स्मरण हृदय को पत्रित्र कर देता है और 
परम पद्‌ की प्राप्ति का यह सुगम साधन है- यह भाष हिंदी के 
भक्त कवियों की रचनाओं का अत्यन्त प्रिय भातर है। जैन भक्तों 
ने भी बार बार उसका उल्लेख किया है -- 


प्रभु के चरन कमल रमि रदिए | 
सक्र चक्रधर-धरन प्रमुख-सुख, जो मन बछित चहिये। 


विषयों को त्याग करने तथा उनके न॒त्यागने से भत्र जाल्न में 
पड़कर दुःख़ भोगने की यातनाओं का भक्ति-साहित्य में प्राय: 
उल्लेख मिलता है। जैन कबियों के पद भी इसके श्रपवाद नहीं 
है | सक्तेप में भक्तिकाल की समस्त प्रवृत्तियों न्‍्यूनाधिक रूप में 
इन पदों में मिलती है । 


सम्रहीत पदों में भक्ति धारा के बेष्णब कबियों के समान 
यथार्थ सरसता नहीं मिलती किन्तु इनमें कवि-कल्पना एवं मन 
को प्रसन्न करने वाले काव्ययुक्त बर्णेतों का अभात्र नहीं है। 
भावघारा और भाषा की द्रष्टि से भी इस साहित्य का अध्ययन 
होना चाहिये । आशा है प्रस्तुत सप्रह जेन भक्तिधारा के 
अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा । 


ह|० रामसिंह तोमर 


दिनाक २८-१ १-६२ 


प्रस्तावना 


काव्य रूप एवं माव घारा की दृष्टि से जेन कवियों की श्रपतश्र श 
एव हिन्दी कृतियों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण हे | काथ्य के इन विभिन्न 
रूपों में प्रबन्ध काव्य, चरित, पुराण, कथा, रासो, धमाल, बारहमा[सा, 
हिग्डोलना, बावनी, सतसई, वेलि, फागु आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
स्वयम्भू, पुष्पदन्त, धनपाल, वीर, नयनन्दि, धवल आदि कवियों की 
अ्पभ्र श कृतिया किसी भी मात्रा की उच्चस्‍्तरीय ऋृतिथों की तुलना में 
री जा सकती हैं। इसी तरह रहह. सधारु, ब्रह्म बिनदास, कुमुदसन्द्र, 
बनारसीदास, आनन्दघन, भूषघरदास श्रादि हिन्दी कवियों की रचनायें भी 
श्रनेक विशेषताओं से परिपूण हैं। काव्य के विभिन्न श्रगों में निबद्ध 
रचनाओं के अतिरिक्त जैन कवियों ने कबीर, मीरा, सूरदास, |तुलसो के 
समान पद साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है जिनके प्रकाशन की आव- 
श्यकता है। दो हजार से अधिक पद तो हमारे संग्रह में है और इनसे भी 
दुगने पदों का अमी और संकलन किया जा सकता है | 


गति काव्य को परम्परा 


प्राकृत साहित्य में गीतों की परम्परा निश्चित रूप से उपलब्ध 
होती है । न केवल गीतों की परम्परा प्रिलती है वरन्‌ शास्त्रों के धर्गीररण 
में मी गेय पदों को स्थान घिश्वा है। इसी तरह अ्रपश्न श में मी गीतों की 


( १० ) 


खआारम्मिक रूप रेखा स्पष्ट रूप से दृष्टिमोचर होती है। परत्कटिका, पता, 
रडडा, तोटक, दोधक, चौपई, दुबई झादि छुन्द गीति काव्य में मुख्यत. 
प्रयुक्त हुए. हैं | स्वयभू एव पुष्पदन्त ने पठमचरिड, रिध्िणोम॑चरिठ एवं 
महापुराण आदि छा काव्य लिखे हैं उनमें गीति काव्य के लक्षण मिलत॑ 
है। पुष्पदन्त ने भीकृष्ण के बालजीबन का जो वश न किया है वह 
सूरदास के वर्णन से साम्य है| स्वयम्भू के पठमचरिड में से एक गीतितत्व 
से युक्त वर्णन देखिये-- 


सुखहु णयणारान्दयरु 

( स-स-ग-ग-ग मे नि-नि-निं-स-स-नि था ) 
समर-मएँहि खिव्वृद-भरू । 

( म-म-ग-म-म-धा-स-नी स-धा-स-नी-म था ) 
पबर-सरीरु पक्षव्ब-भुठ 

( स-स-स-स-ग-ग-म-म-नि-नि-स-नि-था ) 

लक्कू पईंखह पबण-सुउ 

( म-म-गा-मा-गा-म-घा-सख-नी-घा-स-नी-स-था ) 


( सुर बधुश्रों के लिये आनन्ददायक शत शत युद्ध भार डठाने में समर्थ 
प्रजल शरीर प्रलम्त बहु हनुमान ने लका नगरी में प्रवेश किया | ७ 

इसी तरह पुष्पदन्त का भी एऋ पद देखिये--.. 

धूणीधूसरेण वर-मुक्क-सरेण तिणा मुग़रिख्ता | 

कीला-रस बसेण गोवालय गोवीहियय-हारिया। | 





# देलियें- शानपीठ काशी द्वारा प्रकाशित- भाग ३ - पृष्ठ ११० 


( है ) 


रेगंतेंश रमंत रमंतें मंधघड धरिउ भमंवु अग॒तेँ । 
मंदीरठ तोडिबि आवहिउ 
अडबिरोलिउ दद्दिउ प्लोहिउ । 
का वि गोवि गाविन्दहु लग्गी 
एण महारी मथरि भग्यी । 
एयदि मोह्छु देड आलिगणु, 
ण ते मा मोल्लहु मे मगगणु । 
उक्त पद का हिन्दी अनुवाद महापडित राहुल ने निम्न शब्दों में किया 
है... 
धूनी धूसरेंहि वर मुक्त शगेहं तेहि मुरारिष्दि | 
क्रीडा-रस बशेद्दिं गोपालक-गोपी दृदयद्ाारिह्ि | 
ग्गंतेद्दि रमंत रमते, पंथश्र घरिठ भ्रमत अनते | 
मदीरउ तोडिय शञ्रा वहिउ' अर्थ विलोलिय दधिम पलौदििउ । 
कोई गोपि गोविदई्दग लागी, इनह्टि इमारी मेथनि भोगी 
एतह मोल देड आलिंगन, ना तो न श्रावहु मम आ्रागन | 


हिन्दी के विकात के साथ साथ इस भाषा में सगीत प्रधान 
रचनायें लिखी जाने लगी । जैन कवियों ने प्रारम्म में छोटी छोटो रचनायें 
लिख कर दिन्दी साहित्य को विकसित होने में पूर्णा सहयोग दिया । हिन्दी 
में सब॑ प्रथम पद की उत्पत्ति कने हुई, अभी लोज का विषय है । वैसे 
पदों के प्रधान रचयिता कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसीदारु आदि माने जाते 
हैं।ये सब भक्त कवि थे इसलिये अपनी रचनायें गाकर सुनाया करते थे | 
पद विभिन्न छुन्दों से मक्त होते हं और उन्हें राग रागनियों में माया बात 


( है२ ) 


है इसलिये सभी हिन्दी कवियों ने विभिन्न राग वाले पदों की अधिक 
निबरद्ध किया | इनसे इन पदों का इतना अधिक प्रचार हुआ कि कभीर, 
मीरा एवं सूर के पद घर घर में गाये जाने लगे। 


जन कबियो ने भी हिन्दी में पद रचना करना बहुत पहले से 
प्रारम्भ कर दिया था क्योंकि वैराग्य एवं भसक्ति का उपदेश देने में ये पद 
बहुत सहायक सिद्ध हुये हैं। इसके भ्रतिरिक्त जैन शास्त्र समाओं में शाम्त्र 
प्रवचन के पश्चात्‌ पद एवं भजन बोलने की प्रथा सैकडो वधों से चल 


रही है इसलिये भी जनता इन पदों की रचना में श्रत्यघिक रुचि 
रखती आ रही है | राजस्थान के सम्पूर्ण भण्डारों की एवं विशेषत” सांग- 


बाडा, ईंडर आदि के शाम्त्र भण्डारों की पूरी छानबीन न होने के कारण 
ग्रभी सबसे प्रथम कवि का नाम तो नही लिया जा सकता ल्लेकिन हतना 
अवश्य है कि १४ वी शताब्दी में ट्विन्दी पदों की रचना सामान्य बात हैं 
गई थी | १४ वीं शताब्दी के प्रमुल सन्‍्त सकलकोर्ति द्वारा रचित एक 
पद देखिये-- 


तुम ब्रीलमों नेम जी दोय घटोया 
जादव बस जब व्याइन आये, उग्मतेन धी लाडलीया । 
रानमती विनती कर बोरे, नेम मनाव मानत न हीया । 
राजमती सखीयन सु बोले, गीरनार भूधर ध्यान' घरीया | 
सकल कीर्ति प्रभु ठास चारी, चरणे चीत लगाय रहीया | ' 


सकलकीर्सि के पश्चात्‌ ब्रह्म बिनदास के पद भी मिलते हैं। 
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९ शामेर शास्त्र भस्डार गुटका सख्या ३ - पत्र संख्या ६३ 


( १३ 9) 


श्रादिनाथ के स्तत्रन के रूप में लिखा हुआ इनका एक पढ़ बहुत सुन्दर 
एव परिष्कृत भाषा में है। इसी तरह १६ वीं शताब्दी में होने वाके 
छीहल, पूनो, बूचराज, आदि कवियों के पद भी उल्लेखनीय हें। प्रग्तुत 
मप्रह में हमने सवत्‌ १६०० से लेकर १६०० तक होने वाले कवियों के 
पदों का सम्रह किया है| वैसे तो इन ३०० रपों में सेकडों ही जैन कबि हुये 
हैं जिन्होंने हिन्दी में पद साहित्य लिखा है। अभी हमने राजस्थान के शास्त्र 
भग्डारों की ग्र थ सूची चतुर्थ भाग ” में जिन भ्र थो को सूची दी है उनमें 
१९४० से भी श्रघिक जैन कवियों के पद उपलब्ध हुये हैं किन्तु पद सम्रह 
में जिन कवियों के पदों का सकलन किया गया है वे' अ्रपने युग के प्रति- 
निधि कवि हैं । इन कवियों ने देश में आध्यात्मिक एवं साद्ठित्यिक चेतना 
को जाणएत किया था ओर उसके प्रचार में अपना पूरा योग दिया था | 
१३वीं शताब्दी में श्रीर इसके पश्चात्‌ हिन्दी जैन साहित्य में श्रध्यात्मवाद 
की जो लहर दोड गयी थी इस लहर के प्रमुख प्रवर्तक हैं कविवर रूप चन्द 
एव बनारसीदास | इन दोनों के साहित्य ने समाज में जादू का कार्य 
किया | इनके पश्चात्‌ होने वाले अधिकाश कवियों ने श्रध्यात्म एवं भक्ति 
घारा में श्रपने पद साहित्य को प्रवाह्षित किया | भक्ति एवं अ्रध्यात्म का 
यह क्रम १६वीं शताब्दी तक उसी रूप में अथवा कुछ २ रूप परिवर्तन 
के साथ चलता रहा | 


+ श्री मद्दाबीरती च्ञेत्र के जेन साहित्य शोध सस्थान की ओर से प्रकाशित 


पदों का विषय-नर्गीकिरण 


जैन कवियों ने पदों की रचना मुख्तः बीवात्मा को जाग्रत रखने 
तथा उसे कुमार्ग से हटा कर सुमार्ग में लगाने के लिये की है । कवि पहले 
अपने जीवन को सुधारता है इसौलये चहुत से पद वह झपने को सम्बोधित 
करते हुये लिखता है ओर फिर वह यह भी चाहता है कि संसार के प्राणी 
भी उसी का अनुखरण करें। उसे भगवद्‌ भक्ति के लिए प्रेरित इसी 
उहे श्य से करता है कि उसके अवलबन से उसे सुमा्ग मिल जावे तथा 
उसके शुद्धोपयोग प्रकट हो सके । यह तो वह स्वय जानता है कि 
मुक्तात्मा न तो किसी को कुछ दे सकते हैं और न किसी से कुछ ले ही 
सकते हैं फिर भी प्रत्येक जैन कबियो ने परमात्मा की भक्ति में पर्याप्त सख्या 
में पद लिखे हैं। यद्यपि वे सगुण एवं निगुण के चक्कर में नही पडे 
है। क्‍योंकि उनका जो रूप वे जानते हैं वही है। तोथंकर अवध्था में 
यर्याप उनके अनेकों वेभवों की कल्पना की है फिर भी उन्हें शरीराभित कह 
कर अधिक महत्व नहों दिया है| इन पदों में सरसता, संगोतात्मइता एव 
भावप्रवणता इतनी अधिक है कि उन्हें सुनकर पाठकों का प्रभावित द्वोना 
स्वाभाविक हे । पदों के पढने अथवा सुनने से मनुष्य को आत्मिक सुख 
का अनुमव दोता हे । उसे अपने किये हुये कायों की आलोचना एव 
भविष्य में त्यागमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा मिलती है । 
सामान्य हूप से इन पदों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता 


है *-- 


( १४ ) 


१ अक़िपरक पद 
२- धशाध्यात्मिक पद 
३- दाशंनिक एवं तैद्धान्तिक पद 
४-  आअआगार एन विरदह्त्मक पद 
४-- समाज चित्रण वाले पद 
इन का सक्षित परिचय निम्न रूप से दिया जा सकता है :--- 


भक्तिपरक पद 


जैन कवियों ने मक्तिपरक पद खूब लिखे हैं। इन कवियाँ ने तीर्थ- 
बरो की स्तुति की है जिनको महिमा बचनातीत है। संखार का यह प्राणौ 
उस श्रभ्ु के विविध रूप देखता है लेकिन उनका यह देखना ऐशा ही है 
जैसे अन्धे पुरुष अपने मत की पुष्टि के लिए हाथी की विभिन्‍न प्रकार 
की वल्‍्पना करके कगडने लगते है........ 


विविध रूप तव रूप निरुपत, बहुते जुगति बनाई। 
कक्षपि कलपि गज़ रूप अ्रन्ध ज्यों कगरत मत समुदाई ।' 
कविवर रूपचन्द 


कवि ब्रुधघञन इतना हीं कह सके हैं कि जिनकी महिमा को इन्द्रा- 
टिक भी नहीं पं छकते उनके शुनगान का वह कैसे पार पा सकता है । 
प्रभु तेरी महिमा वरणी न बाई । 
इन्द्रादिक सत्र तुम गुण गावत, में कंछु पार न पाई ॥॥ 
कृविवर रूपचंद ने एक दूसरे पद में प्रभु-मुख का वर्णन करते हुए लिखा 
है उस मुख की किससे उपभा दी आसकती है यह अपने समान अकेला ही 


( है ) 


है चन्द्रमा ओर कमल दोनों ही दोषों से युक्त हैं उनके समान प्रभु सुग्य 
केसे कहा जा सकता है | चन्द्रमा के लिये कवि कद्दता है कि बह संदोध 
एवं कलक सद्दित है कभी पटता है कभी बढता है इसी तरह कमल भी 
कीचढ से युक्त है कमी खिम जाता है तो कभी बद हो नाता है । 


प्रभु मुख की उपमा किट्ि दौजै । 
ससि अरू कप्रल दोय अज दूषित 


तिनकी यह सरवरि क्‍यों कीजें ॥ 
यह जड़ रूप सदोध कलकितु 

कक्‍्ह' बढ़े कबह छिन छीजे । 
बह पूुनि जड़ पक रज रजित 

सकुचे विगरे अरु हिम भीजे॥ 


बनारसीदास ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा है कि वह देवों का 
भी देव है । जिसके चरणों में इन्द्रादिक देव भुंकते हैं तथा जो स्वयं मुक्ति 
को प्राप्त दोता है, जितकी न क्षुधा सताती है और न प्यास लगती है, जो 
न भय से व्याप्त हे ओर न इन्द्रियों के पराधीन है | जन्म-मरण एवं जरा 
की बाधा से जो रहित हो गये हैं। ज्ञिसके न विधाद हे और न विस्मय है 
तथा न झाठ प्रकार का मद है। जो राग, मोह एवं विरोध से रहित हैं । न 


जिसको शारीरिक व्याधिया सताती हैं और चिन्ता जिसके पास भी नहीं श्रा 
सकती है «८ 


जगत में सो देवन को देव । 
जासु चरन परत इन्द्रादिक होय मुकति स्वयमेव ॥ १॥ 


( १७ ) 


नो न छुधित न तृषित न भयाकुल, इन्द्री विषय न थे । 
जन्म न दहोंय जरा नहि व्यापै, मिट मरन की टेव ॥ २॥ 
जाके नहि विषाद नहिं विस्मय, नहिं आठों श्रहमेव । 
राग बिरोध मोह नहिं बाकें, नद्वि निद्रा परसेव ॥ ३॥। 
नहि तन रोग न भ्रम नहीं चिता, दोष अठारह भेत्र | 
मिटे सहज जाके ता प्रभु की, करत 'बनारसि' सेव ॥ ४ ॥ 


'भक्त भगवान से मुक्ति चाहता है',-यही उसका अन्तिम लक्ष्य 
है| ढोकिन बार बार याचना करने के पश्चात्‌ भी बन उसे कुछ नहीं 
मिलता है तो भक्त प्रभु को बड़े ही सुन्दर शब्दों में उलाइना देता हश्रा 
कहता है कि वे 'दीन दयाल' कहलाते हैं। त्यव तो मेक्षु में वियजमान ई 
तथा उनके मक्त इसी ससार-जाक्ष में फल रहे हैं। तीनो काल भक्त 
प्रभु का स्मरण करता है लेक्नि किर भी वे महा प्रभु उसे कुछ नहीं देते 
हैं। भक्त एवं प्रभु के इस सबाद को स्वय क्रति 'द्रानतराय' के शब्हों में 
पढ़िये ,-- 


तुम प्रभु कट्टियत दीन दयाल | 
श्रापन जाय मुकति में बेठे, इस जु रुक्षत जग बाल ॥ 
तुमरो नाम अर्षे हम नीके, मन वच तीनों काल । 
तुम तो इमको कछु देत नहिं, इमरो कौन हवाल ॥ 


अन्त में कवि फिर यही याचना करते हुये लिखता है :--- 
आानत' एक बार प्रभु जगतैं, हमको लेहु निकाल | 
'बगदुराम' ने भी अभु से अपने चरणों के ब्रद्रीप रखने ढ्ो प्रा्ना 


की है :--- 


करो अनुभई अब मुझ ऊपर, मेट अब उरमेस । 

'जगतराम' कर जोड़ बीनवे, राखो चरणन चेरा ॥ 

लेकिन कवि दोलतराम ने रुपष्ट शब्दों में मत्र पीर को हसने की 
प्रार्थना की है। उन्दोंने कहा है “में दुख तपित दयास्ृत सागर ललि 
श्रायो तुम तीर, तुम परमेश मोख मग दर्शक, मोह दवानल नीर |।” 


आध्यात्मिक पद 


१० रूपचन्द, बनारसीदास, जगवराम, भूधरदास, द्यानतराय रब 
छुत्तदास आ्रादि कुछ ऐसे कवि हैं जिनके अधिकाश पद किसी न किसी रूप 
में श्रध्यात्म विषय से ओत-प्ोत हैं। ये कविगण आत्मा एव परमात्मा 
के गुख्यगान में ऐसे सने हुये हैं कि उनका प्रत्येक शब्द आध्यात्मिकता को 
छाप लेकर निकला है। ऐसे आध्यात्मिक पदों को पढ़ने से द्वृदय को 
शान्ति मिलती है एवं आत्म-सुल का अनुभव द्ोने लगता है। 

आत्मा की परिसाषा वतलाते हुये 'अगतराम' ने कद्दा है कि आत्मा 
न गो है न काला है वह तो शानदर्शन मय चिद्ानन्द स्त्रूप है तथा 
वह सभी से भिन्न है :--- 


नहिं गोरो नहिं कारो चेतन, अपने रूप निद्वारों | 
दर्शन शान मई चिन्मूरत, सकल करम ते न्यारो रै ॥| 


'धानतराय' ने दर्पंक के समान चमकती हुई शआआत्म ज्योति को 


( हैं: ) 
जानने के लिये कहा है। यह “आत्म ज्योति सभी को प्रदर्शित करती है 


जैसी उज्बल आरसी रे तैंी आतम ज्ोत । 
काया करमनसों जुदी रें, सबको करे ठदोत ॥ 


आत्मा का रूप अनोशा है तथा वह प्रत्येक के हृदय में 
निवास करता है वह दशंन ज्ञानमय है तथा जिसकी उप्मा तीनों 
ले।कों के किसी पदार्थ से नहीं दी जा सकती है : 


अ्रातम्र रूप अनुपम है घट मांडि विराजे । 
केवल दर्शन शान में थिरता पद छात्रे हो । 
डपमा को तिहु' लोक में, कोठ वस्तु न राजै हो ॥ 
कवि द्यानतराय' ने आत्मा को पहिचान करके ही कहा है कि 
सिद्धच्षेत्र में विराजमान मृक्तात्मा का स्वरूप हमने भली प्रकार 
जान लिया है :-- 


अब हम आअतम को पहिचाना 
जैमे सिद्ध ज्षेत्र में राभे, तैसा घट में जाना 


“कवि बुधजन' ने भी श्रात्मा को देखने की घोषणा करदी है । 
उनके अनुसार आत्मा रूप, रस, गघ, स्पशं से रहित हैं तथा ज्ञान दर्शन 
मय है| जो नित्य निरजन है। जिसके न कोध है न माया है एवं न लोभ 
नमान है | 


झब हम देखा आतम राप | 
रूप परस रस मंथध ने आमें, ज्ञान दरश रस माला | 


|: ०. हे 


नित्य निरंजन जाके नाईीं, क्रीध लोम छुल कारमीा ॥| 

कवि सागचन्द' ने ते स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अबच्नात्मा की 
झलक मिल जाती है तब ओर कुछ मी अच्छा नहीं लगता । श्रात्मानुभव 
के आारे सत्र नीस्स लगने लगता है तथा इन्द्रियों के विषय अ्रच्छे नही 
लगते हैं। मोष्ठी एवं कथा में कोई उत्साह तथा जड़ पदार्थों से कोई प्रम 
नहों रहता :-+- 


अन्र आ्तम अनुभव आवबै, तव और कछु ना सुहावें । 
रम नीरस हो जात ततक्तिण, श्रच्छु विषय नहीं भावें ॥ 
गेह्ठी कथा कुतूहल विघटे, पुद्गल प्रीति नशावे ॥ 
राग दष जुग चरल पक्षयुत मनपक्षी मर बावे। 
जानांननन्‍्द सुघारस उमगे, घट अन्तर न समावे | 
भागचन्द ऐसे अनुभव को, हथ जोरि सिर नावे ॥ 


अ्राध्यात्मिकता की उत्कषं-सीमा का नाम रहस्थवाद है' इस सप्रह 
के कुछ पर्दों में तो श्रध्यात्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया हे 
ऐसे कुछ पद रहस्यव्द की कोटि में रखे जा सकते हैं। कविवर 'बुधजन' 
ने होली के प्रसंग को लेकर श्रष्यात्मवाद का भ्रच्छा चित्र उतारा है। 
श्राज आत्मा में होली खेलने की उत्कृष्ट इच्छा हो रद्दी है:--- एक ओर 
इर्षित होकर आत्माराम' श्राये दूसरी ओर “सुशुद्धि रूपी नारी आयी । 
दोनों ने लोकलाज एवं अपनी काण खोकर “'शान' रूपी गुनाल से उसकी 
भोली भर दी । 'सम्यकत्व” रूपी केशर का रग बनाया तथा 'चारित्र' की 
पिचकारी छोडी गयी । जो भी बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को इस होली को 
देखने आये वे भी मीग गये :-- 

निश्चपुर में श्राज मची होरी । 


है 


( ११ ) ही 


डममि विंदनदली इसे आये, इत आई सुमती गोरी 
लौकलाज कुलैंकार्शि ग्ाई, शैने गुलान मरी कोरी । 
समकित केसर रंग बनायो , चारित की पिंकी छीरी | 
देखेन आये 'बुधर्न' भीगे, निरख्यों ख्याल अ्रनोलोरी || 


'भूषरठासजी” ने भी उक्त भावों को दी निम्न पद में व्यक्त किया 
है :-- । 
होरी खेलू भी घर आ्राये चिदानन्द ॥ 
शिशर मिथ्यात गई अब, आइ काल की लब्धि बसंत | 
पीय संग खेलनि का, हम सहये तरसी काल अनन्त || 
भाग जग्यो अ्रव फाग रचानो, श्रायो विरह को अत । 
सरधा गांगरि में रुचि रूपी केसर घोरि तुरन्त | 
आनन्द नीर उम्ग पिचकारी छोड़ गी नीकछी भंत ॥ 


धख्तराम' श्ात्मा को समझा रहे हैं कि उसे 'कुमति” रूपी पर- 
नारी से स्नेह नही करना चाहिये । 'सुमति! नामक सुलछरा स्त्री से तो 
वह आत्मा प्र मे नहीं करता है, इतना ही नहीं उस भेष्ठ नारी से रष्ट भी 
रहता हैं ० 


चेतन वरज्यों न माने उरमयो कुमति पर नारी खों । 
सुमति सी छुखिया सो नेह न भरत, 
रसि रहो वर नारिसों ॥ 


इस प्रकार इन कवियोंने आत्मा का हेप रूप ते वर्णन कियो है 


( २२ ) 


जो किसी मी प्राठक के सइब ही समझ मेंझा सकता है आत्मा में 
परमात्मा बनने की शक्ति हैं लेकिन वह अपनी शक्ति को प्रश्चिन नहीं 
पाता हैं। इसके किये इन कवियों ने अपनी श्रात्मा को सम्बोधित करते 
हुए भी कितने ही पद लिखे हैं | कबि 'रूपचन्द” ने एक पद में कहा हेः- 
दे बोव | तू व्यथ्थं ही में क्यों उदास हो रहा है ? तू अपनी स्वाभाविक 
शक्तियों को सम्माल करके मोच्च क्‍यों नहीं चला नाता ? एक दूसरे पद 
में उसी कवि ने लिखा है कि हे जीत्र | तू पुद्गल से क्यो स्नेह बढ़ा रहा 
है। अपने विवेक को भूलकर अपना २ ही करता रहता है :-- 


चेतन काहे को श्ररखात । 
सहज्ञ सकित सम्हारि आपनी, काहे न सिवपुर जात । 


फ्क न शा ्ॉः कर ््क 


चेतन परणस्यों प्रम बदयो । 
स्वपर बिवेक बिना श्रम भूह्यो, में में बरव रहो । 
एक अन्य पद में भी इस दीवात्मा को कबि गवार कद कर सम्बो- 
थित करता है तथा उसे शक्ति सम्हाल कर दुछ उद्यम करने के लिये 
प्रोत्साहित करता है । 


बनारसीदास जी ने इस जीवात्मा को भाँदू कह कर सम्बोधित किया 
है तथा उसे हृदय की आंखें न खोलने के लिये काफी फटकार है। चे 
कहते हैं कि यथार्थ में जो वस्तु इन आँखों से देखी जाती है उससे इस 
जीव का कुछ भी सम्बन्ध नहीं | 


( बई ) 
मोंदू भाई देखि हिये की आँख । 


को करपै अपनी सुख ठंपरति, भ्रम की संपति नाखें ॥ है. 
कि ह है 


कक क्ः ्ः ्कँ हँः कं 


भौदु माई समुझ खबद यई मेस। 
जो तू देखें इन आंखिन सो, तामे कछू न तेरा । 


बन रसीदास आगे चल कर कहते हैं कि यह जीव सदा अकेला 
है | यह जो कुटु व उसे दिखाई देता है वद्द तो नदी नाव के संयोग के 
समान हैं| यह सारा ससार ही असार है तथा जुगनू के खेल ( चप्तक ) 
के समान है | सुख सम्पत्ति तथा सुन्दर शरीर जल के बुदबुरे के समान 
थे|!ड़े समय में नष्ट हो जाता है । 


चेतन तू तिहुंडाल अकेला | 
नदी नाव संजोग मिले, ज्यों त्यों कुटत्र का मेला [ 
यह ससार असार रूप ख, जो पेखलन खेता। 
सुल सम्पत्ति शरीर जल॑ बुदबुद, विनसत नाहदी वेला । 


लेकिन जगतराम ने इसे मोदू न कहकर सभावा कहा हे तथा 
प्यार दुल्लार के साथ जड़ चेतन का सम्बन्ध अतलाया है । 


रे जिय कोन सयाने कीना। 

पुदगल के रस भीना # 
तुम॒ चेतन ये जड़ जु विचारा | 

काम भया अति होना ॥ 
तेरे गुन दरहन ग्यानांदिक | 

मूरति गहें अबौीसों ॥ 


( देडे ) 
आत्मा की वास्तविक स्थिति बतला कर तथा मजा बुरा कइने के 
पश्चात्‌ उसे झुकृत्य करने के जिये संशार का स्वरूप समकाते हैं तथा 
कहते है कि यह खसार घन की छाया के समान है | ल्ट्री, पुत्र, मित्र, 
शरोर एव सम्पत्ति तो कर्मोद्य से एकत्रित हो गये हैं। इन्द्रियों के विभय 
उस जिजली की चमक के समान है जो देखते २ नष्ट दो जाती है । 


जगत सब दीखत घन की छाया । 
पुत्र कल्त्र मित्र तन सम्पत्ति, 
उदय पुदगल जुरि शाया। 
इन्द्रिय विषय लड्टरि तहता है, 
देखत जाय विज्लाया ॥ 


कवि फिर समकाते हैं कि यह ससार तो अ्रसार है ही पर इस 
धकार का (मानव) जन्म भी बार २ नहीं मिलता | यह मनुष्य भव बड़ी 
ही कठिनता से प्राप्त हुआ है और वह चिन्तामणि रत्न के समान है 
बिसकी यह अ्रज्ञानी जीव ( कोवे के उड़ाने हेतु ) सागर में डाल देता है । 
इसी तरह यह उस अमृत के समान है जिसे यह प्राणी पीने के अज्ञाय 
पाव धोने के काम में लेता है। कवि द्यानतराय ने उक्त भावों को 
सुन्दर शब्दों में लिला है उन्हे पढ़िये .-- 


नहिं ऐसे! जनम बारम्बार | 
कठिन कठिन लक्यो मानुष भव, 
विषय तन्रति मतिदार । 
पाय चिन्दामन रतन शठ, 
छिपतः उद्धि मझ्कार ॥ 


( रे ) 


पाय अमृत प्रांव धोवे, 

कहत सुमुर पुकार । 
तल विषय कषाय 'दानत' 

ज्यों लह्ो भव पार |! 


गौर जब इस प्राणी को आत्मा, परमात्मा, संसार तथा मनुष्य 
जन्म के बारे में इतना समभाते हैं तो उसमें कुछ सुबुद्धि श्राठी है श्रोर 
वह अपने किये हुये कार्यों की आलोचना करने लगता है तथा उसे 
खनुभव दोने लगता है कि उसने यह मनुष्य भव व्यर्थ ही में खो दिया । 
जप, तप, त्रत आदि कुछ भी नहीं किये और न कुछ मशा काम दी छिया। 
कृपण ड्रोकर 'दन प्रतिदिन अधिक जोडने में दी लगा रहा, जरा भी दान 
नदी किया | कुटिल पुरुर्धा की सगत को अच्छा समझा तथा साधुओं की 
सगति से दूर रहना ही ठीक समझा | कुमुदचन्द्र के शब्दों में पढ़िये :--- 

में तो नरसव बाघि गमायो | 


न कियो तप जप त्रत्त विधि छुन्दर 
काम भलों न कमायो ॥ 


डप कक पक के नह थैः 


कृपण भयो कछु द्वान न दीनों 
दिन दिन दाम मिलायो । 


बिटल कुटिल शठ सगति बढो, 
साधु निकट विधदायों 


वह फिर सोचता है कि यह जन्म बेकार ही चला गया। धर्म 
अ्रथ एबं काम इन तीनों में से एक को भी उसने प्राप्त नहीं किया | 


जनमु अ्रकारथ ही जु गयो । 
घरम अरथ काम पद तीनों, 
एको करि न लयो ॥ 


पश्चाताप के अतिरिक्त उसे यह दुःख होता है कि वह अपने 
वास्तबिक घर कभी न आया । दौलतराम कहते हैं कि दुसरों के घ२ फिरते 
हुये बहुत दिन बीत गये और बह्ा वह श्वनेक नामो से सम्बोधित होता 
रहा | दूसरे के स्थान को ही श्रपना मान उसके साथ ह्वी लिपटा रहा है 
वह अपनी भूल स्वीकार कर रहा हे लेकिन अब पश्चात्ताप करने से क्या 
प्रयोशन । ऐसे प्राणियों के लिये दोशतराम ने कष्टा दे कि अ्रव भी विषयों 
को छोड़कर भगवान की वाणी की सुनो ओर उस पर आ्राचरण करो :--- 


इम ते कबहू न निज घर शआ्राये । 
पर घर फिरत बहुत दिन भीते, 
नाम अनेक धराये | 
पर पद निज पद मान मगन दबे 
पर परणुति लिपराये ॥ 


शा श्र ऊँ के 8 के 


यह बहु भूल भई इमरी फिर, । 
कह कान पहुताये | +४ 
'दौल' तजो अश्रजहू विषयन को, 
सतरुरु बचन सुनाये ॥ 


श्र 


( रे ) 


श्र गार एवं विरहात्मक पद 


जैन साद्दित्य में ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण मास्तोय साहित्य में -नेमिनाथ 
का तोरण द्वार पर आकर वेराग्य धारण कर लेने की अकेली घटना 
है। इसी घटना को लेकर जैन कवियों ने पयाप्त खाहित्य लिखा है | इस 
सम्बन्ध में उनके कुछु पद भी काफी संख्या में मिलते हैं जिनमें से थोड़े “ 
पर्दों का प्रस्तुत सम्र६ में सकलन किया गया है। यद्यपि ये अधिकांश पद 
हैं किन्तु कहीं कहीं उनमें श्र गार रस का वरांन भी मिलता है| 


नेमिनाथ र२ वें तीर्थ कर थे | उनका वित्राह उम्रसेन राजा की 
राजकुमारी राजुल से होना निश्चित हुआ था | जब नेमिनाथ तोरण 
द्वार पर आये तो राजप्रासाद के निकट एकत्रित बहुत से 
पशुओं को देखा | पूछने पर मालूम हुआ कि सभी पशु बसातियों के . 
भोब्न के लिए लाये गये हैं । परम अदहिंसक नेमिनाथ यह हिंसा कार्य , 
कब सहने बाले थे | वे संसार से उदासीन हो गये और बैराग्य धारण 
बरके पास ही में जो गिरिनार पर्वत था उस पर जाकर तपस्या करने 
लगे | नेमिनाथ के तोरशा द्वार पर आकर बैराग्य धारण कर लेने के 
पश्च तू जनत्न राजुल के माता पिता ने अन्य राजकुमार के साथ उसका 
विवाह करने का प्रस्ताग रखा तो राजुल ने प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं किया । 


शजुन्न नेमि के विरह से सतत रहने लगो। पह्टिते तो उसे यही 
समक में नहीं आया कि वे गरिरिनार क्‍यों कर चले गये तथा किस प्रकार 
उसके प्रवित्र प्रेम को टुकरा कर वैराग्य धारण कर लिया । 


के, 


( रद ) 


नेमि तुम कैसे चक्े गिरिनारि। 
केसे विराग धरको मन मोहन, 
प्रीत विसारि इमारी ।* 


उसकी दृष्टि में पशुओं की पुकार तो एक बहाना था वास्तव में 
तो उन्होंने मुक्ति रूपी वधू को वरण करने के लिये राजुल जैसी कुमारी 
को छोड़ा था-- 


मन मोहन मढ्प ते बोहरे, 
पु पोकार बहाने | 


कँ क्र क्र क्र कर 


रतन कीरति प्रभु छोरी राजुल, 
मुगति बंध बिरमाने ॥ 


नेमि के विरह् में सजुल को चन्दन एवं चन्द्रमा दोनों ही विपरीत 
प्रभाव दिखाते हैं। कोयल एवं पपीदह्दा के सुन्दर बोल भी बिरहाग्नि को 
भड़क़ाने वाले मालूम द्वोते हैं इसलिए वह सखियों से नेमि से मिलाने 
की प्राथना करती है | 


सखि को मिलावो नेमि नरिदा | 
ता बिन तन मन योवन रबत दे, 
साथ सन्दन अरू चन्‍दा | 
कोनन भुवन मेरे नीया लागत, 
दुसह मदन का फदीं 6 
ध्ि री ३ क् 


( रहे ) 
लखी री ! सावनि घटाई खत्ावे | 
रिम क्रिम बूद बढरिया बरसत, 
नेमि नेरे नहिं आओ वे। 
कूबत कोर कोयला बोलत, 
पपरीया बचन न भावे। 


कवि शुभचन्द्र ने तो नेमिनाथ की सुधि लाने के लिए सखिरों को 

उनके पास मेज भी दिया । वे जाकर राजुल की सुन्दरता एवं उसके 

विरह की गाथा भी गाने लगी लेकिन सारा सन्देशा यों ही गया और 
अन्त में उन्हें निराश हो वापिस आना पड़ा--- 


कोन सखी सुथ लावे श्याम की। 
कीन सखी सु लावे ॥ 


सत्र सली मिल्ल मनमोहन के दिग । 

जाय कथा जु सुनावे ॥ 
सुनो प्रभु भी 'कुमुदचन्द्र' के साहिब | 

कामिनी कुल क्यों लजावे || 


विरद में राजुल इतनी अधिक पागल हो जाती है तथा यह अपनी 
सलियों से कइने लगती हैं कि अब तो नेमि के विना वह एक छऋछ भी 
नहीं रह सकती । उनकी प्रीति को वह भुशाना चाहती है तथा छुण ऋण 
में उसका शरीर शुष्क दोता जाता है। उनके वियोग में न भूल लगती 
है और ने प्यास । राजि को नींद भी नहीं आती है तथा उसका चिन्तन 


६. फ्रै 


(३७० ) 
करते करते ही प्रभात हो जाता है। कवि 'कुमुड चन्द्र! के शब्दों में 
देखे-- क्‍ 
सखी री अबनी रहयो नहिं जात। ४ 
प्राणशनाथ की प्रीवी न बिसरत, 
ज्ुण क्षण छीजत जात “(गात) । 
नहि. ने भूख नहीं तिखु लागत, 
धरहि. धरहि भुरमत। 


मु श्ः ्ः कै 


नहिं. नीद परती निशिवासर, 
होत विसरत प्रात । 


राजुज़ की'इसी भावना को 'जगतराम' ने उन्हीं शब्दों में लिखा है--- 


सली री बिन देखे रहो न जाय । 
येरी मोद्दि प्रभु को दरख कराय ॥ 


राजुल नेमि से प्रार्थना करती है कि वे एक घड़ी के लिये ही घर 
आ नावे तथा प्रातः होते ही चाहे वे वैराग्य धारण कर लेबें | “रत्नकीर्ति! 
ने इस पद में राजुल की सम्पूर्ण इच्छाओं का निचोड कर रख 
दिया है-- 


नेमि तुम आश्रो घरिय परे, 
एक रयनि रही प्रातः पियारे। 
ह बोइती चारित घरे ॥ 


( ३१ ) न 


भूधरदाल ने भी नेमि के बिना राजुल का हृदय कितना यर्म रहता 
है इन्हीं भावों को अपने पद में व्यक्त दिया है | 


नेसि बिना न रहै मेरो जियरा। 
'भूघर' के प्रभु नेमि पिया त्रिन, 
शीतल टहोय न राजुल हियरा | 


जब किसी भी तरह नेमि प्रभु वेशग्थ छोड़ कर राजुल की सुधि 
लेने नहीं आते हैं तब वह अपना सन्देशा उनके पराथ भेजती है ठथा 
कहती है कि वे थोड़ी देर ही उसका इन्तबार करें क्योंकि वह भी उन्हीं 
के साथ तपस्या करने के लिये जाना चाहती हैं--- 


महारा नेम प्रभु सों कहज्यों जी। 
मै भी तप करवा संग चाला, 
प्रभु घडियक उभा रहिज्यो जी॥ 


राजुश् को प्रार्थना करते २ जबत्र सारी श्ाशायें टूट जातीं हैं तब 
अपनी सलियों से उसी त्थान पर बहा नेमि प्रथ ध्यान कर रहे थे ले 
चलने को प्रार्थना करती है | बख्तराम ने राजुल के असीम द्वदय को 


टोल कर मानों यह पद लिखा है--उसका रखात्वादन स्वयं 
पाठक करें--- 


सखी री जहय ले चल री।| 
बरी जहा नेमि घरत है ध्यान ॥ 


उन बिन मोहि सुहात न फ्ल हू | 
तलफ़्त है मेरे प्रादा॥ 


के ( रेरे ) 


कुठम्च काज सत्र लागत करीड़े | 
सैंक ने य्रावव आन ॥| 

कब तो मन मेरो प्रभु ही के। 
लग्यो है चरन कमलान || 

तारन तरन विरद है न>जिनको। 
यह कीनी परमान ॥ 

वख्तराम हमकू हैं तारेंगे। 
 कूदणा कर भंगवान ॥ 


इस प्रकार राजुल नेमि का यह वर्णान श्रध्यात्म एव वैराग्य के 
गुण गाने वाले साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । 


दाशंमिक एवं सेद्धान्तिक पद 


भक्ति एवं श्रध्यात्म के अतिरिक्त बहुत से पदों में दाशंनिक चर्चा 
की गयी है क्‍योंकि दर्शन का धर्म से घनिष्ट सन्बन्ध हे तथा धर्म की 
सत्यता दर्शन-शास्त्र द्वारा सिद्ध की जाती रही है। जेन दर्शन के झनुसार 
आत्मा अनादि है पुद्गल कर्मों के साथ रहने से इसे ससार का परि- 
अमर करना पड़ता है। किन्तु यद इनसे छुटकारा मिश्न जावे तो फिर 
दुबारा शरौर घारन करने का कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता । जैन दर्शान के 
मुख्य सिद्धान्तों को लेकर रचे हुये बहुत से पद इस सम्रह में मिलेंगे | 
अनेकान्त द्वारा यसतु के स्वमाव को सम्यक रीति से जानाबा सकता 
है। इसी का वर्णात करते हुये 'छूत्र' कबि ने अनेकान्त के रहस्य को 
अपने पदों में समझाया है। आत्मा का वात्तबिक ज्ञान होने के पश्चात्‌ 


ई। 
( ३३ ) , # 
इस जीवात्मा के थो विचार उत्पन्न होते हैं>उनकी लिउन पृद में देखिये३र 
कान इस अमर अप न मरेंगे । । 
तन कारन मिथ्यात दियो तजि, क्यों करि देद्ट धरेंगें ॥ 
उपनजै मरे काल तें प्रानी, ताते काल हरेंगे । 
राग दोष जग बच करत हैं, इनकी नास करेगे ॥ 


देह बिनासी में भक्रविनासी, भेद ज्ञान कहरेंगे। 
नासी जासी हम थिरवामौ, चोखे दो निखरेंगे।। 


'रूपचन्द ने-जीव का आत्मा से स्नेह लगाने का क्‍या फल द्वोवा 


है इसका आलकारिक रीति से व्णन किया हैं। ज्ीवात्मा पकाकर हो 
जाता है वी बह अपने वास्तविक स्वरूप को मी प्राप्त कर सेता है । 


चेतन सों चेतन लो लाई । 
चेतन अपनु सु फुनि चेतन, चेढ़न सों बनि आई । 


चेतन मौन बने अब चेतन, चेतन माँ चेवन ठद्दराई । 
'रूपचन्द' चेतन भयो चेतन, चेवन ग्रुन चेत्रवमतति प्राई ॥ 


शोर जन ऋत्मा का वाश्तविक स्वरूप बात लिया जांता है तो बह 
प्राणी किपी का कुछु अधहित करना नही चाइतां । 'बनारस्ीदास' के शब्द 
में इस रहस्य को सममिये :--- 
इस बैठे आगने शोन सो । 
दिन दस के मिशमान जयत जन, बोलि गिगारे कॉल करों । 
कं ् क... . कि नै के 


व ( रे४् ) 


रहे अथाय पाप सुख सम्पत्ति, को निकसे निजरमौनसों । 
सहज भाव सद्‌ गुरु की सगति, सुरके आवागौनसों॥ 


जनारसीदास' ने एक दूसरे पद में जीव के विभिन्न रूपों के सम्बन्ध 
का बररान किया है । यह जीव जिस समय जिस रस में लिप्त हो जाता है 
वहां वह उसी रूप का बन बाता हैं। 'अस्त' और “नास्ति! तथा एक 
झौर अनेक रूपो वाला बनने में इसे कुछ भी समय नहीं लगता । लेकिन 
इतना दोते हुये भी यद आत्मा जैसा का तैसा ही रहता है इसके बआत्त- 
बिक रूप में कोई अन्तर नही आता :-- 


मगन हुवे श्राराघो सधो, अलख पुरुष प्रभु ऐसा । 
जहाँ जहा जिस रस सा राचे, तह्ा तहा तिस भेसा ॥ 


श्ः हे का ञ्ः मे था 


नाही कद्दत होइ नाही सा, है कहिये तो हैसा | 
एक अनेक हूप है वरता कहों कहां शो कैसा ॥ 


'तीर्थद्वरों' की वाणी को चार अनुयोगों में विभाजित किया कंता 
है। ये चारों वेदों के समान है | “बगतराम' ने इन चारों अनुयोगों का 
बैटदों के रूप में वर्णन किया है :--- 


तीर्थंकयदि मद्दापुरुषनिकी, जामे कथा सुद्दानी । 
प्रथम वेद यह भेद जाय को, सुनत दोय अ्रछु हानी || 
जिनकी लोक अशोक काल जुत, च्यारों गति नानी । 
दुतिय वेद इृष्ट सेद सुनत होय, मूर्ख हू सरधानी ॥ 


( शैं४ ) 


मुनि आवक आचार जतावत, तृतीय येंद यह ठानी। « 
जीव अंजीवादिक केंवनि कीं, चंतुरथ' केंद कहामी | 


जेन कवि ' मोर मुकुट प्रीताम्बर सेंदे गत वैलन्ती माल' के 
स्थान पर 'ता जोगी चित लावो मेरे! का उपदेश देतें हैं। उसने 
योगी-'संयम की डोरी बनाकर 'शौील' की लंगोटी बाघ रखी ' है तथा 
उसमें संयम एवं शील श्काकार होकर घुलमिल गये हैं। गले में शान के 
मरणियों की माला पड़ी हुई है | इस पद की कुछ पंक्तियां देखिये:--- 


ता नोगी चित लाबो मेरे बाला | 
संयम डोरी शील लंगोटी, घुल घुला गांठ लगाने मोरे बाला ॥ 
ग्यान गुदढिया गल त्रिच डाले, आसन दृढ़ बमावे। 
'अलखनाथ” का चेला होकर, मोह का कान फडावे, मोरे बाला | 
घमं शुक्ल दोऊ मुद्रा डाले, कह्ठत पार नहीं पावे मोरे बाला ॥ 


एक दूसरे पद में 'दोलतराम' ने भगवान की मूर्सि का जो लिश्ष 
खींचा है उससे तीर्थ करों की ध्यान-मुद्रा एवं उत्तीके समान बनी हुई 
मूर्तियों की स्पष्ट झलक मिल जाती है। भगवान ने हाथ पर हाथ 


रख कर स्थिर झश्सन लगा रखा हैं तथा ये संसार के समस्ठ नेमब् को 
घूलि के समान छोड़कर परमानन्द पद आत्मा का ध्यान कर रहे हैं:-- 


देखों जो आदौश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है । 
कर-उंपर-कर शुभ विराजे आसन थिर ठहसवा है । 
अत विसूति भूति रुप तजि कैर निजानन्द पद प्यागा है। , 


ब्ो 


( है६ 9) 


सामाजिक वश्शन' 


जेन कषियों ने अपने पदों में दत्कालीन समान की अवस्था एवं 
रीति रिवाजं का कोई विशेष वर्शान नहीं किया है। वास्थवं में उ7हैं 
तो वैराग्य, आध्याक्म एवं भक्ति की 'निवेशी' गहानी थी इसलिये ते अन्य 
विषयों की ओर ध्यान दे ही सही सके लेकिन फिर भी कहीं-कहीं एक 
दो कवियों के पंदों में तत्कासीन समाज का कुछ चित्रण मिक्षता है। 
'बनारसीदास' ने अपने एक पद-''कित गये पच किसान हमारे / में 
अपने समय के कृषक समाज का सदहिप्त रूप में चित्र खींचा हैं।-- 
जिससे पता चल। है कि किसानों के साथ अन्य लोग भी खेती कर लिया 
बरते थे लेडिन खेती जब अच्छी नहीं होती थी तो वे रिसानों को छोड़कर 
अलग दो जाया करते थे और फिर सरकार छिसानों को पकड़ लिका करती 
थी ओर उन्हें सताया कग्ती थी । इसको कवि के शब्दों में देखिये--- 


“> कित गये पंच किसान हमारे ॥ 
बोयो ब्रीज खेत गयो निरफल, भर गये खार पनारे | 
कपटी लोगों से साकझा कर, कर हुये आप बिचारे | 
अप दिवाना गदह गह जेठो, लिख लिख कागद ढारे | । 
बाकी निकसी पकरे मुरुदम, पांचो हो गये न्यारे॥| 


बनारसौद!स के बहुत कुछु उक्त भावों को तेकर हीं घासीराम ने 
भी एक ऐंसा ही पे लिखा है बिधमें अंप्रत्यद्ध रूप से वहां के प्रतिदिन 
के दुव्यवदांर के कास्ट नगर में ने रहता डी डम समऋ गया है । 


है 


| ई७ ) 


हैस नगरी में किस विधि रहता, 
मित उठ क्लेव लगाबेरी सहैना। 


इसी प्रकार अन्य कवियों के पर्दों में भी जहाँ तहाँ सामाजिक 
चित्रण मिलता है । 


भाषा शेली एवं कवित्व 


भाषा: इन कवियों की पद रचना का उद्देश्य वैराग्व एवं 
अध्यात्म का अधिक से अधिक प्रचार करना था इसलिये ये पंद भी जनता 
की सीधी सादी माधा में लिखे गये | इन कवियों की किसी विशेष भाषा 
में दिलचस्पी नहीं थी किन्तु सम्बत्‌ १६५० तक हिन्दी का काफी प्रचार ही 
चुंका या तथा वही बोलचाल की भाषा बन गई थी इसलिये इन कबियाँ 
ने भ्री उसी भाषा में अपने पद लिखे | कुछ विद्वान कभी कभी जैन 
#वियों के भाषा का परिष्कृत न होने को शिकायत श्री करते रहते हैं 
तेकिम॑ यदि पेदों की भाषां देखी जाने तो वह पुूर्शततः परिष्कृत भाषा है । 
इनके परों में यद्यपि अपने अपने प्रदेशों की बोलियों का व्यवहार भी 
हो! गया है | रत्नकीर्ति एवं कुमुंदचन्द्र बोगंड एवं शुअरात श्रदेश में 
लिडर करते थे इसलिये इनके पदों में कहों कहों धुअराती का प्रभाव 
मी आा गया है | इसी तरह रुपचन्द, बनारखीदास, भूधरदास, यानतंराय, 
जगतराम श्रादि विद्वान आगरे के रहने वाले थे इसलिये हनके पदों में उस 
प्रदेश कौ बोली के शब्दों का प्रयेंग हुआ है श्री स्वामाविक भी है | 
इंनोसलीदास मे आफी झरद्ध कयानक की मापा को सध्य अदेश की बोली 
कद! है | हंस अकोर ये सी पद भोज चाश की मारा मे. लिखे हुने हैं, 


( ईैशे ) 
हां, उनमें कहीं कहीं मुलराती, अब एवं राजस्थानी का प्रभाव रूश्वकृता 
है। रानस्थानी मादा के बोलचाल के शब्द बैसे जामण (१०४), थाड़ों 
(१०२', दीयो (३०), दरसण . (१३), ग्हे भी (२०३), उमा रहिक्‍्यो 
(२०३), थाने(२०३) काड केरती (२४०) आ।दि कितने ही शब्दों का यत्र 
तत्र प्रयोग हुआ है इसी तरह नेक (२६८५) जैंहे (८०) जाके, (११३) 
कितत (१४४) कितते (२१२) आदि अज भाषा के शब्दों का कही कंदीं 
प्रयेग मिलता है । 
कुछ पदों पर पंजानी भाषा का भी प्रभाव है। सबंध की “दा! 
विभक्ति जोड़ कर हिन्दी के शब्दों को पञ्ञाबी रूप देने की जो प्रथा मध्य 
युग में प्रचलित थी, उसको जैन कवियों ने भी अच्छी तरह अपनाया । 
इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं -- 
१, सुपनेदा संसार बन्या है हृटवाडेदा मेला (३४८) 
२, अणी में निस दिन ध्यावाणी, बदि तू खाडी रहदी मन्र में, 
तुजि बिन मनु श्रौर न दिसवा, चित रहदा द्रसण में 
(श्र) 
३, इन करमों ते मेरा चीव डरदा द्वो (१६८) 
४. हो मन मेरा तू धरम ने नायादां । 


जैन कबियों की वर्शन शैली अपनी ही एक शैंली है । कबीर, 
मौस, सूरदास, तुलसीदास, नानक आदे सभी कति साथु थे और साधु होकर 
आत्मा, परमात्मा, मगवद मंक्ति तथा जगत की असास्ता की, चाद्र कही 


बा 


( ३६ ॥$ बी 

लेकिंन इस संग्रह में आये हुये स्नकौर्ति एवं  कुसु:लन्द 
आनंद घंन, आदि को छोड़कर शेष सभी कवि एह्स्व ये किर भी शिक॑, 
शैली में उन्होंने पद लिखे हैं वह सत्र साधुओं के फहइने की सैंशी हैं। 
एदस्य होते डुये मी वे वैराग्य तथा आत्मानुभव में इतने मत्त हो गये मे 
कि पदों में उनकी आत्म! की पुकार ही व्यकत होती थी | उन्होंने जो कुछ 
कहा है वह बिना किसी क्ाग लपेट के तथा निर्मिक होऋर कहा है। जगत 
को जो भक्ति एव वैराग्य का उपदेश दिया है उसमें किंववित अययार्थ 
नहीं है तथा वह आत्मा वह सीधी चोट करने वाला है। रूफएवन्द, 
बनारसीदा8, भूषरदास, यानबरायथ, छुत्तदात तथा दौलतराम सभे सतत 
कवि थे इनको किसी का डर नही था तथा वे ग्रहस्थ होते हुए मी साधु 
जीवन व्यतीत करने वाले थे | उन्होने कितने ही पद तो अपने को दी 
सम्बोधित करके कहे हैं। बनारसीदास ने 'भौंदु” शब्द का कितने ही पदों 
में प्रथोग किया है बो उनके स्वयं के लिये भी लागू होता था, क्योंकि उन्हें 
सदा ही जीवन में असकलताओं का सामना करना पड़ा | वे न तो पूर्ण 
व्यापारी बन सके और न साधु बीवन ही घारणु कर खक्े। इस तःइ 
जैन कवियों की वर्शन शैली में स्पष्टता एव यथा्थंतरा दिखाई देती है । 
उसमें न पांडित्य का प्रदर्शन है ओर मे अलंकारों की मंर्मार ।शब्दाड़- 
म्वर्रों से वह एक दम परे है उन्होंने गागरं में सागर भरा है । 


काव्यत्व --लेकिन वर्णंव शैली सरल तया पांडित्य प्रदर्शन से 
रहित होने पर भी इन पदों में काव्यत् के दर्शव इति हैं। इन. प्री, के- 
पढ़ने से ऐसा मालूम नहीं ट्वोता कि ये कृति अनपढ़ थे और उन्होंने. ' 
पट ने लिखकर केवज़ तुझवत्दी कर दी है। सरश पर्व सोलचाल़ के. 


६ ४४ ) 

शब्दों का प्रयोग करके मी उन्होंने पर्दों को काव्यत्व से बंचित नहीं रखा 
है। इज कवियों ने लोक प्रचलित भाषा के रूप का इस प्रद्यर प्रयोग 
हिया है जितते भाषा की स्वासाविकता में क्िंचित सो कमी नहीं हुई है। 
उन्होंने प्रखद्‌ घ्रव॑ माघुयं गुण थुक्त पद-पोजना पर अधिक ध्यान दिया 
है| किसो ३ प्रद में तो एक ही शब्द का प्रयोग किया हैं क्षेकिन उसके 
अर्थ विभिन्न हैं | कुघृदचत्द का 'राजुन गेहे नेमि खाय, इरिबदनी के 
मन माय! (१०) तथा रूप चन्द का “चेतन सी चेतन लो लाई! इसके 
सुन्दर उदाहरण हैं | प्रथम पद में इरि शब्द तथा दूसरे एद में 'चेतन' 
शब्द विभिन्न श्षयों में प्रयुक्त हुए हैं | कविता वह जीवन तत्व है ब्रिसमें 
साधारण अनुभूति को भी असाधारण व्यक्ती करण का बल्न मिलता है 
तथा जितमें भांबना एवं कल्पना के मित्रण में सरस्ता का सन्निवेश 
किया जाता है | जैन कवियों की इन पदों में अपनी आत्मानुसूत्रि के 
झाघार पर उनका सुन्दर शहइइ जिन्‍्यास पदों को पूर्णतः शरक्षता और 
कोमलता से सजा देता है । 


पूववर्ती आचायों का प्रभाव 


जैन अध्यात्म के प्रस्तुतकर्ता ल्रा+ कुन्दकुल्द, उमास्माति, बोगीरद्र 
गुणमद्राचाय, अम्रतक्द्न, शुभवाद्र, मुनिशाभलिंह आदि विहात हो 
चुके हैं जिन्होंने भगवान महावीर के पश्चात्‌ अध्यात्म की अवाधित 
धारा बहाई और यही कारण है कि इन के बाद होने वाले प्रायः सभी 
कवि पवके श्राष्यमी भने रे और उन्होंने अपने साहित्य में पड 
सम्देश प्रचारित किया जो पूचवती आंचायों ने किया था। इन 


( है? ) 


शाचायों ने आत्मा एवं परमात्मा का जो &प प्रस्तुत किया है उसमें 
संकीरंता, कष्टरता तथा भ्रन्य धर्मों के प्रति जरा मी विद्वेष की गन्ध 
नहीं मिलती । इनछा लक्ष्य मानव मात्र को सन्मार्ग पर कंगा कर 
उसके जीवन को उच्चस्तर पर उठाना था। सम्यप्दर्शन, सम्यरशान एव 
सम्यक-चारित्र मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। जीव आत्मा का ही नामान्तर 
हैं जो आचार्य नेमिचन्द्र के शब्दों में उपयोगमय है. अ्रभूर्त है, कर्ता 
है, स्वदेश्प्रमाण है, भोक्ता है, सभारी है, सिद्ध एवं स्रमाव से उध्वंगामी है । 
अआत्मा देह से भिन्न है किन्तु इसी देह में रहता है । इसी कौ श्रनुभूति 
से कर्मो का क्षय होता है!'। योगीन्द्र के शब्दों में यह शआत््मा अक्षय 
निरणजन एवं शानमय समखचित्त में है?। 


पाहुड दोहा में मुनि रामसिंह ने कहा कि जिसने आत्मज्ञन रूपी 
प्राणिक्य को पा लिया वह समार के जजाल से पृथक होकर आत्मानुभूति 
में रमण करता है। * 


आचार्य कुन्दकुन्द कृत ममयस्गर का त्तो बनारसीदास के जीवन 
पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि वे उसकी स्वाध्याय से पक्के अध्यात्मी बन 
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१, जीवो उबश्नोगमओ श्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों, 
भोता सताग्त्थो सिद्धो सो विस्ससोडडगई ॥ 
झसवउ दिरंजरा[ णांणणउ सिउ संठिठ समचित्ति । 

थे, जाइ लाद्धउ माणिक्करही लोहय पुइवि भर्मत, 
चंघिज्जश शिय कप्पडश जोहज्जइ एक्कंत । 


( ४२ ) 


गये । वे उलकी प्रतिदिन चर्चा करने लगे | आगरे में घर घर में समयलार 
नारक की बात का बखान होने लगा और समय पाकर अध्यात्मियों को 
पैली बन गई | ४ 

इन जैन आचायों के अ्रतिरिक्त सवतत्‌ १६०० के पहिले जेनेतर 
कवियों में कबीरदास, मीरा और सूरदास जैसे हिन्दी के मद्ाकवि हो चुके 
थे जिन्होंने अध्यात्म एवं भक्ति की धारा बहायी थी | कबीर निगु णोपासक 


एव मीरा तथा सूरदास सगुणोपासक कवि ये | इन्होंने मारतीय बातावरण 
में ईश्वर भक्ति की जो धारा बहाई उससे जेन कवि अ्रप्रभावित नहीं रद्द 
सके श्रौर इनकी रचनाओं का भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो इन कवियों पर 
श्रवश्य पड़ा | तुलसीदास के बनारसीदास एवं रूपचन्द समकालीन कवि 
थे | तुलसीदास रामोपासक थे और इन्होंने रामायण के माध्यम से रामकथा 
का प्रचार धर घर कर दिया था इसलिये तुलसी भक्ति का भी जैन कवियों 
पर थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ा | 


अब यद्दा सक्तिप्त रूप में कबीर, मीरा एवं तुलसीदास के साथ 
जैन कवियों के ५दों का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


माया को क्र र एवं भूघरदास दोनों - कवियों ने ठगिनी शब्द 
से सम्बोधित किया है। कबीर ने इस माया के विभिन्न रूप दिखलाये 
हैं जनकि भूघरदास ने उसे बिजली की भ्राभा के समान माना है जो 





अचिनानीकलिनाणा। ताला 
अ्नशचला 


के ह्‌ड़ विधि बोध बचनिका फैली, समे पाई अध्यातम सैली, 
प्रगटो जगमांद्ि जिनवानी, घर घर नाटक कथा बलानी । 


( ४डईे ) 


मूल प्राणियों को ललचाती रहती है। जो मनुष्य इसका जरा मी खिश्वा|स 
कर लेता है उसे अन्त में पश्चाताप के श्रतिरिक्त कुछ द्वाथ नहीं 
लगता तथा वह नरक में गमन करता है। कबीर ने उसके कमला, भवानी, 
मूरति, पानी, श्रादि विचित्र नाम दिये है तो भूघग्दास ने ''केते कंथ किये 
तें कुलश तो भी मन न अ्रधाया” कह करके सारे रहत्य की समकका दिया 
है । कबीर ने माया की अकथ कट्दानी लिखकर छोड़दी है के किन भूधरदास 
नें उसका "ज्ञो इस टगनी को ठग बेठे मैं तिनको शिरनायौ'” कहकर 
अच्छा अन्तकिया है | दोनों पद पाठकों के अवलोकनाथ दिये जा रहे हैं । 


कबीरदास ; 
माया महा ठगिनी दम जानी | 
निरगुन झासम लिये कर डोतले, बाले मधुरी वानी, 


केसव के कमला हवे बेटी, शिव के भत्रन शिवानी। 
पडा के मूरति हवे बेठी तौरथ में मई पानी, 
जोगी के ओगिन हवें बैठी, राजा के घर रानी । 
काहू के हीशा हवे बेटी, काहू के कोड़ी कानी, 
भगतन के भगतिन हुवे बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। 
कदत कचीर सुनी है| सतो, यद्द सच अकथ कहट्ठानी | 
भूधरदासः 

खुनि ठमनी मावा, ते सब जग ठग खाया 

टुझक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूग्ख पछुताया ॥ 
ग्रामा तंनकू दिखाय बिज्जु, ज्यों मूदमती अलं॑चाया | 
करि मद अंध धर्म हर लीनों, अन्त नरक पहुँखाया || 


( ४हे ) 


# केते कथ किये तें कुकटा, तो भी मनन अधाया | 
किसहीीसों नहिं प्रीति निभाई, वह तजि और लुभाया ।) 
'मूघर' छुलत फिरत यह सबकों, भोंदू करि ज्ञग पाया । 
जो इस ठगनी की ठम बैठे, मैं तिनको शिर नाया ॥। 


कबौरदास ने एक पद में “यह प्राणी सारी आयु बातों में ही 
व्यतीत कर देता है ”' इसरूका सुन्दर चित्रण किया है। छुत़ कवि ने भी 
हसी के समान एक पद लिखा है निसमें उसने “आयु सब यों ही बीती 
जाय'' के लिये पश्चाताप किया है। दोनों कबियों के पदों की प्रथम दो 
पत्तियां पढ़िये । 


कबीरदास ; 


जन्म तेरा च्ार्तों ही बीत गया, तूने कबरहु न कृष्ण क्यो । 
पांच वरस का भोला भाला अब तो बीस भयो। 
मकर पचौसी माया कारन, देश विदेश गयो । 


छुत्तकवि ; 


आयु सब यों ही बीती जाय, 

बरस झयन रितु माल महरत, पल छिन समय सुमाय, 
बन न सकत जप तप तत संजम, पूजन भजन डपाय | 
मिथ्या विषय कंषाय काज़ में फसो न निकटो जाय ॥ २ |। 


( ४४ ) 


यदि कबीरदास प्रभु के भंजन करने में आनन्द का अनुभव करतें 
हैं तो बगतराम कवि ' भजन सम नहीं काज दूओ'' इसी की माला णपते 
रहते हैं | दोनों ही कवियों ने भगवद्‌ भजन की अ्रपूर्व महिमा गायी है ॥ 
कबीर का पद देखिये : 


भजन में दहोत आनन्द आनन्द, 
बग्से शब्द शअ्मी के बादल, भेजे महरम सन्त 
कर अस्नान मगन होय बठे, चढा शब्द का रण, 
अगर बास जहा तत की नदियां, बहत धारा गग 
तेरा साहिब है तेरे माही, पारस परसे अंग, 
कहत कभीर सुनी भाई साथो जपले ओडम सो56 
कर मे कँ फ्े 
भज्नन सम नहीं काज दूजों ॥ 
धर्म ऋग अनेक यामें, एक ही तिरताज । 
करत जाके दुरत पातक, जुरत सत समाज |। 
भरत पुण्य मण्डार यातैं, मिलत सब सुख साज ॥१॥ 
भक्त की यह दइष्ट ऐलो, ज्यों क्षुधरित को नाज | 
कर्म ई धन को अगनि सम, भत्र जलधि को पान ॥२॥ 
इन्द्र जाकी करत महिमा, कहो तो केसी लाब ॥॥ 
जगतराम प्रसाद यातें, होत श्रविचल राज ॥३॥ 


दौलतराम ने भगवान महावीर से ससार की पौर इरने तथा कर्म 
बेडो को काटने की प्रार्थना की है तो कचीरदास ने भगवान से निवेदन 
किया है कि उनके बिना भक्त की पुकार कोन छुन सकता है । 


( छए$६ ) 


हमारी पीर हरो भष पीर दौशतराम 
शाप विन कौन सुने प्रभु मरी. कबवीरदास 
इसी तरह यदि कबीरदास ने “साधो मूलन बेटा जायो, गुर परताप 
साधु की संगत लोज कुट्धम्ब सब खायो”-के पद में बालक का नाम 'शान' 
रखा है तो बनारसीदास ने बालक का नाम “भोंदु” रखकर नाम रखने वाले 
पंडित की हीं बालक द्वारा खा लेने की अच्छी कल्पना की है | इसमें 
बनारसीदास की कल्पना निसंदेह उच्चस्तर की है | दोनों पदों का श्रन्तिम 
प्ाय देखिये | 


कबीरदास : 
'ज्ञान' नाम धरयो बालक का, शोभा वरणी न जाई 
कहै कबीर सुनो भाई खसाधो घर घर रहा समाई। 


बनारसीदास : 


नाम धरधों बालक को 'मौंदू,' रूप वरन कछु नाही | 
नाम घरते पांडे लाये, कष्टत बनारसी भाई। 


मीरा ने एक ओर "“'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई” के 
रूप में जन साधारण फो भक्ति की ओर आकर्षित किया तो बनारसीदास 
ने “जगत में सो देवन को देव, जासुचरन इन्द्रादिक परसे होय मुकति 
स्वभ्रमेष ' का अलाप लगाया | इसी तरह एक श्र मीरा ने प्रभु से होली 
खेलने के लिये निम्न शब्द लिखे। 


( ड्ऊ ) 
होली पिया बिन लागत खारी, सुनो रीं सखी मेरी प्यांसी। 
होरी खेलत है गिरधारी | 


तो दूसरी ओर जेंन कवि आत्मा से ही होली खेलने को आगे बढ़े 
और उन्होंने निम्न शब्द में श्रपने भावों को प्रकट किया | 


होरी खेलूगी घर आर चिदानन्द । 


शिशर मिथ्यात गई श्रत्र, झाई काल की लब्धि बसंत | 
इसी प्रकार महाकवि तुलसीदास ने यदि, 


राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, 
घोर भव नीर निधि नाम निमञ्ज नाव रे। 


का सन्देश फेलाया ते रूपचन्द ने बिनेन्द्र का नाम जपने के लिये तो 
प्रोत्साहित किया ही किन्तु अपने खराब परिणामों को पवित्र करने के लिये 
झोर मन में से काटे को निकाल कर उनके €मर्ण के लिए भी कहा | 


पद संग्रह के सम्बन्ध में--- 


प्रस्तुत पढ़ सम्रइ में ४0९ पदों का सहन है। ये पद ४० जैन 
कवियों के हैँ जिनमें १६ प्रमुख कवियों के ३४६ पद तथा शेष २४ 
कवियों के ५४ पद हैं | हन पदों का सम्रह प्राचीन अन्यों एवं गुटकों में 
से तथा कुछ पदों का प्रकाशित पुस्तकों के आधार पर किया यथा है । 
४० कवियों में बहुत से कवि तो ऐसे हैं बिनके पद पाठकों 
को प्रथम बार पढ़ने को प्राप्त होंगे | ऐसे कवियों में 


( ४८ ) 


म रलकीर्ति, कुमुदचन्द्र, छुच्दाठ, वख्तराम आदि के नाम प्रमुख रूप 
से गिनाये जा सकते हैं। सभी कवि साद्ित्य के मदह्ारथी थे। उन्होंने 
अपने अगाध शान से हिन्दी साहित्य के बच्त को पललवित किया था । पढ्रद्ट 
कवियों का जिनके इस सपग्रह में प्रमुख रूप से पद दिये हैं उनका 
सक्षिप्त परिचय भी पदों के साथ ही दे दिया गया है। परिचय के साथ २ 
डन कवियों का एक निश्चित समय भी देने का प्रयास किया गया है । 
थो जहाँ तक हो सका है निश्चित प्रमाणों के आधार पर डी आधारित 
है | १४ प्रमुख कवियों के श्रतिरिक्त शेष २४ कवियों में टोडर, शुभचन्द्र, 
मनराम, साहिब्राम, आनन्द्धन, सुम्न्‍्द्रकीत्ति, देवात्रक्ष, माणिकचन्द्र, 
घमंपाल, देवीदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कवि टोडर व्यदशाह 
ख्रकबर के उच्चपदत्थ अधिकारी थे । इन्हीं के पुत्र रिषिदांस द्वारा लिख- 
वायी हुई शानाणंव की सस्कृत टीका अ्रभी हमें प्राप्त हुई हे*। शुभचन्द्र 
भट्टाक सकलकीर्ति की परम्परा में दोने वाले म० विज्ञयक्रीर्ति के शिष्य 
थे मनराम १७ वी शताद्दी के हिन्दी के अच्छे विद्वान थे तथा 
जिनकी श्रमी ८ रचनायें प्रकाश में आ चुकी है। आनन्दघन, देवाब्रहा 
अपने समय के शअ्रच्छे विद्वान ये। इनके बहुत से पद एवं रचनाएँ 
मिलती है। सुरेन्द्रकीर्ति अमेर के मटारक थे जिनको साद्दित्य से विशेष 
झमिरूचि थी | इसी प्रकार धर्मगाल, माणिकचन्द एवं देवीराम आदि 
भी अपने समय के अच्छे विद्वान थे | 





१ देखिये लेखक द्वारा सम्पादित "राजस्थान के जैन शास्त्र मडडारों 
की अन्य सूची” चतुर्थ माग पृष्ठ सख्या ३२ 


( ४६४: -) 


राग रागनियों के नामों से पता चलता है कि सभी लैस कवि. 
संमीत के अच्छे शाता ये । वे अपने पदों को स्वय गाते थे तथा जनता 
को अध्यात्म एवं मगवद भक्ति की ओर आकर्षित करते थे । प्राचीन कशल 
में इन पदों के गाने का खूब प्रचार था तथा वे भजनानन्दियों को 
कंठस्थ रहते ये । आज भी जयपुर में ७-८ शैक्षिया हैं बिनका कार्यक्रम 
सत्ताइ में एक दिन सामूद्दिक रूप से पद एवं मजनों के गाने का रदइता है। 
सभी जैन कवि एक ही राग के गायक नहीं ये किन्तु उनकी अलग 
रागें थी | वैसे जेंन कवियों ने केदार, सारंग, विलायल, सारठ, 
माठ, आखावरी, रामकली, मिलो, मालकोश, ख्याल, तमाश। आ्रादि 
रागों में अधिक पद लिखे हैं 


आभार--- 


स्व प्रथम मै क्षेत्र की प्रन्‍न्ध कारियी कमेटो के सभी माननीय 
सदस्यों एव मुख्यतः भूतपूर्व मंत्री श्री केसरलाल जी बख्शी, बाबू 
सुभद्रकुमार जी पाटनी तथा वत्तंमान मत्री भी गेंदीलाल थी साइ एड़बो- 
केट का अ्रत्यधिक श्राभारी हूँ बिनके तद्‌ प्रयत्नों से भी महावोर त्षेत्र की 
ओर से प्राचीन साहित्य की खोज एवं उसके प्रकाशन बेसे महत्वपूर 
कार्य का सम्पादन हो रहा हैं वास्तव में क्षेत्र कमेटो ने समाज्ञ को इत ओ्रोर 
नई दिशा प्रदान की है। आशा है भविष्य में साहित्य प्रकाशन का कार्य 
झोर भी शीघ्रता से कराया जावेगा | विश्वमारती शान्तिनिकेतन के हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ध एवं अपभ्रश साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान, डा. राम्थिंद 


( ४० ) 


तोमर का में पूर्णतः आभारी हैँ जिन्होंने समय न होते हुये मी इस सप्रह 
पर प्राककथन शिखने की कृपा की है | गुरुवर्य्य पं० चेनसुखदास जी सा७ 
का भी मैं पूर्ण कृतश हूँ बिनके निर्देशन में जयपुर में साहित्य शोध का यह 
कार्य हो रहा है | 


अन्त में में अपने सहयेगी भाई श्रनूपचंद जी न्यायतीर्थ एवं भी 
सुगनचद जी जेन का हृदय से श्राभारी हूँ बिन्होंने इसके सम्पादन एवं 
प्रकाशन में पूर्ण सहयेग दिया है | 


कस्त्रचन्द कासलीबाल 


पदानुक्ककाणिका 


पद पद संख्या प्रष्ठ सख्या 


भड्ठारक रत्नकीति व उनके पद 


१ कहा थे मडन करू कजरा नेन भरू ध्र 
२. कारण कोउ पिया को जाने रे डे 
३ नेम तुम कैसे चले गिरिनारि २ ३ 
४. नेम तुम श्राओ घरिय घर श्४ १० 
४. राजुल गेहे नेमि आय १७ प्र 
६ राम |! सनावे रे मोहि रावन श्रे ह्‌ 
५४ बरज्यों न माने नयन निदठोर ७ ६ 
८. वृषभ जिन सेवो बहु सुखकार १ डे 
६ सम्ढी री नेम न जानी पीर ४ हर 
१० सखी री स!बनि घटाई सतावे दे भू 
११, सखि को मिलाबवो नेम नरिन्दा ॥ ४. 
१२, सरद की रयनि सुन्दर सोह्षात १२ & 
१३ सुदर्शन नाम के में वारी & ७ 
१४ सुन्दरी सकल सिगार करे गोरी 4, ट््‌ 


१४, 
१६. 


२७. 


१८२. 
५८६. 
र्०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२४. 
२६. 


२७. 
र्ध्र, 
२६. 
३३०. 
३१. 


पद्‌ 


भ० हुछुद चन्द्र 


आज सबनि मे हूँ बड़भागी 

आजु में देखे पास जिनेंदा 

अली री श्र मिरला ऋतु आजु आईं 
आ।वो रे सहिय सहिलड़ी सगे 

चेतन चेतत किड' बावरें के 
जनम सफल भयो भयो सुकाज रे 
जागि हो, भोर भयो कटद्दा सोवत 

जो तुम दीन दयाल कहावत 

नाथ अनाथनि कू' कछु दीजे 

प्रभु मेरे तुमकु ऐसी न चाहिये 

में ता नर भव बाधि गमायो हे 
सखी री श्रत्र तो रह्यो नहि जात 


पं० रूपचन्द 
अपनो चिन्त्यौ कछू न होई 
असहश बदन कमल प्रभु तेरो 
कहा तू वृथा रह्यो मन मोदि 
काहै रे भाई भूल्यो स्वारथ 
गुसइ या तोहि कष्टा जनु जाचे 


पर सख्या 
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पद्‌ पद संख्या प्रृष्ठ संख्या 

३२. चरन रस भीजे मेरे नेन ४२ ३ ३ 
३३, चेतन काड्दे को अरसात ३७ डे 
३४, चेत्तन सों चेतन लो लाई श्ष्र ३१ 
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३७. चेतन अनुभव घन मन भीनों ध्प्र ७ 
रेप: चेतन चेति चतुर सुज्ञान प्र ६२ फ्दे 
३६. जनमु अकारथ ही जु गयी धरे ९० 
४०, जिन जिन बपति किनि दिन रापि ५१ ३६ 
४१. जिय जिन करहि परसों प्रीति ३६ डे 
४२, तरसत हैं ए नेननि नारे ४७ डरे 
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४४ दरसनु देखत द्वीयो सिराई ३० २५, 
४६. देखि मनोहर प्रभु मुख चन्दु ४६ २ 
४७. नरक दुख क्‍यों सहि है तू गवार ४० रेप 
रद प्रभु के चरन कमतन रमि रहिये ३१ २६ 
४६, प्रभु की मूरति विराजे ३३ २७ 
४०. प्रभ तेरी महिमा जानि न जाई २७ २३ 
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पद पद सख्या 


प्रभु तेरे पद कमल निज न जाने 
प्रभु मुख की उपमा किहट्ि दौजे 
प्रभु मु चन्द श्रपूरव बात 

प्रभु मोकों अब सुप्रभात भयो 
प्रभु मेरो अपनी खुशी को दानि 
भरधो मद करवु अहुत अपराध 
मन मानद्वि किन समझ्कायो रे 
मन मेरे की उलटी रीति 

मानस जनमु बथा ते खोयो 


४० 
रह 
३५ 
४५ 
डेट 
बंप 
रे 
६४ 
३६ 


मूरति की प्रभु सूरति तेरी,कोउ नहि अनुद्दारी ६३ 


मोइत है मनु सोहत सुन्दर 

राखि ले प्रभु राखिले बडे भाग तू पायी 
हमहि कहा एती चूक परी 

ही जगदीस को उरगानो 

हो नटवा जू मोद्द मेरो नाइक 

हो बलि पास सिव दातार 


बनारसीदास 


ऐसे क्‍यों प्रभु पाइये, सुन मूरल प्राणी 
ऐें यो प्रभु पाइये, सुन पणिडित प्रानी 


५/७१., कितठ गये पंच किसान हमारे 
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तुम बिन इृद् कृपा को कर 
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मद्दारक स्वकीति 
( संवत्‌ १४५६ ०-१६४५६८ ) 





रत्नकीर्सि जैन सन्त थे तथा सूरत गादी के भट्टारक ये | इनका जन्म 
संबत्‌ १४६० के आसपास घोषा नगर (गुजरात ) में हुआ था । इनके 
पिता का नाम देवीदास एवं माता का नाम सइजलदे था। आरम्म से 
ही ये व्युत्पन्न मति थे एव साहित्य की ओर इनका भुंकाव थां। मट्टारक 
अमभयचन्द के पश्चात्‌ संवत १६४३ में इनका पह्टामिषेक हुआ | इस पद 
पर ये संबत्‌ १६४६ तक रहे | 


र्नकीत्ति झपने समय के प्रसिद्ध कवि एवं साइबत्यिक विद्वान 
थे । झब तक इनके ४० हिन्दी पद एवं नेमिनाथ फाय, नेमिनाथ 


( ९२ ) 


भारइमासा, नेमीश्वर हिए्डोलना एवं नेमिश्वर रास आदि रचनाएँ 
प्राप्त हो चुकी हैं। इनके पर्दों में नेमिनाथ के विरह से राजुल की 
दशा एवं उसके मनोभावों का अच्छा चित्रण मिलता है। हिन्दी के 
साथ में ये शुज॒रावी, मरहठी एवं रुस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे | गुबराती 


का इनकी रचनाओं पर प्रमाव है एवं मरहटी भाधा में इनके कुछ 
पद मिलते हैं। 


हनके शिष्य परिवार में म० दुःमुदचन्द्र, गरोश एवं राषव के नाम 
उल्लेखनीय हैं | इन विद्वानों ने इनके बारे में काफी लिखा है | 


( ३ )3) 
राग-गुज्जरी 


वृषभ जिन सेवो बहु खुखकार ॥ 
परम निरंजन भ्रव भ्रय संजन 

संसाराणवतार ॥ वृषभ० ॥१॥ 
नाभिराय कुल मंडन जिनबर । 

जनम्या जगदाधार ॥ 
मन मोहन मरूदेती नंदन । 

सकल कला गुणधार ॥ वृषभ० ॥२॥ 
कनक कांति सम देह मनोइर। 

पांचसे धनुष उदार ॥ 
उज्चल रत्नचद सम कीरति । 

बविस्तरी भवन मम्कार ॥ वृषभ० ॥|३॥ 


[१] 
राभ-नय नारायण 


नेम तुम कैसे चले गिरिनारि ॥ 
केसे विराग धरधों मल मोहन, भप्रीव” बिसारि हमारी ॥१॥ 
सारंग देखि सिधारे सारंगु, सारंग नयनि निद्दारी॥ 
उनपे तंत मंत मोहन है, वेसो नेम" हमारी ॥ नेम० ॥२॥ 
करो रे संभार सांबरे सुन्दर, चरण कमल पर बारि॥ 


रतनकीरति प्रभु तुम श्रिन राजुल मिरहानलहु जारी॥ 
॥ नेम० ॥श॥। 


नल, 3७४. 


१. मूलपाट-परिति. ३. तेम 


( 9४9 ) 
राग-कंनड़ो 


कारण कोउ पिया को न जाने ॥ 
मन मोहन मंडप ते बोहरे, पद्यु पोकार बहाने ॥ कारण० ॥१॥ 
मो ये चूक पड़ी नहिं पलरति, अ्रात वात के ताने | 
अपने उर की आली बरजी, सजन रहे सब छाते॥ कारण* ॥२॥ 
आये बहोत दिवाजे राजे, सारंग मय धूनी ताने ॥ 
रतनकीर ति प्रभु छोरी राजुल, मुगति बधू विरमाने ॥कारण०॥३॥ 


[३] 
राग-देशाख 


मह्वी री नेम ने जानी पीर ॥ 
बहोत दियाजे आये मेरे घरि, 

संग लेर हलघर वीर ॥ सवी०॥ १॥ 
नम मुख निरखी हरपीयन स्‌', 

अब्र तो होइ मन धीर॥ 
लामें. पशुय पुकार खुनि कर, 

गयो गिरिवर के तीर || खल्ी०॥|२॥ 
चद्रबदती  पोकहारती इडारतरी, 

मंडन हार उर चीर ॥ 
रतनकीरति अ्भू भये बेराती, 

राजुल चिंतन कित्रो थीर ॥ सल्ली० ॥ ३ ॥ 


[४ ] 


६ ४. ) 


राग-देशाख 


राखि को मिलाबो नेम नरिश ॥ 
ता विन तन मन योबन रजत हे, 
चारु चंदन अरूु चंदा ॥ सखि० ॥ १? ॥ 
कानन भुवन मेरे जीया लागत, 
दुसह मरन को फंदा । 
तात सात अरू सजनी रजनी ॥ 
वेमझति दुख को कंदा ॥ सखि> ॥ २॥ 
तुम तो सकर खसुख्व के दाता, 
क्श्म काट किये मद्रा. ॥ 
रतनकीरति प्रभु॒ परम दयालु, 
सेबत अमर नरिद्रा!ं ॥ सखि० ॥३॥ 


[५ ] 
राग-मल्हार 


सखी री सावनि घटा ई सहावे | 
रिमि मिस बूद बदरिया बरसत, 
नमि नेरे नहि आबे ॥सखी री०॥ १ ॥ 
फूजत कीर कोकिला बोलत, 
पपीया वचन ने भावे ॥ 
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१ घूलपराट-वरिदा 


( ६ ) 


दादुर मोर घोर घन गरजत, 
इ द्र-धनुष डरावे ॥ सखी री० ॥ २३ 
लेख लिखू री गुपति बचन को, 
जद॒ुपति कु जु खुनावे ॥ 
रतनकीरति प्रभु अब निठोर भयो । 
अपनो वचन बिसरावे ॥ सखी री० ॥ ३॥ 


[६] 
राग-केदार 


बरज्यो न माने नयन निठोर ॥ 
सुमिरि सुमिरी गुन भये सजल घन, 
उम्ंगी" चले मति फोर ॥ बर० ॥१॥ 
चंचल चपल रहत नहीं रोके, 
न मानत जु निहोर ॥ 
नित उठि चाहत गिरि को मारग, 
जेहिं विधि चंद-चकोर | वर० ॥२॥ 
तन मन धन योवन नहीं भावत, 
रजनी न भावत" भोर ॥ 
रतनकीरति प्रभु बेगें मिलो, 
तुम मेरे लयन के चोर।॥ बर० ॥३॥ 
[७] 


१ उमांगी २ जावत 


( ७ ) 
रांग-केदार 


कहां थे मंडन करू कज़रा मेन भरू' 

होऊ रे बेरागन नेम की चेरी ॥ 
शीस न मंजन देउ', मांग मोती न लेउ । 

अब पोरहूँ तेरे गुननी बेरी ॥१॥ 
काहू' सू' बोल्यो न भावे, जीया में जु ऐसी आवे । 

नहीं गमे तात मात न मेरी ॥ 
आली को क्यो न करे, बावरी सी दह्ोइ फिरे। , 

चकित कुरंगिनी थु' सर चेरी ॥२॥ 
निठुर न होइ ए लाल, बलिहुँ नेन बिशाल । 

केसे री तस दयाल भले भलेरी ॥ 
रतनकीरति ग्रभु तुम्द बिना राजुल । 

यों उदास गहे क्यु' रहेरी ॥३॥ 

[८ ] 
राग-कंनडो 


सुदर्शन" नाम के में बारी ॥ 


तुम बिन कैसे रहूँ दिन रयणी । 
मदन संतावे भारी ॥ छ्ुदशन० ॥ १॥ 
जानो मनावो आनो ग्ृह्द मोरे । 
यो कद अभिया रामी ॥ 


१ मुद्रण 


( ८ ) 
रतनकीरति प्रभु भये जु बिराती । 
सिद्ध रहे जीया ध्याद' ॥ सुदशन ॥ २॥ 
से [६ | 
राग-कल्याण च 
राजुल गेहटे नेमि आय ॥ 
हरि वदनी के मन भाय। 
हरि को तिलक हरि सोहाय ॥ राजुल८ ॥ १ ॥ 
कंबरी को रंग हरी, ताके सगे सांद्दे हरी. 
तां टंक को तेज हरि दोइ श्रवनि ॥ राजुल5 ॥ २ ॥ 
हरि सम दो नयन सोहे, हरि लता रंग अधर सोहे । 
हरि सुतासुत राजित, ज चिद्॒क भवनि || 
हरि सम दो मनाल, राजित इसी राजु बार । 
देही को रंग हरि, बिशार हरी गबनी || राजुल० ॥ ३॥ 
सकल हरि अ्रग करी, हरि निरखती प्र मे भरी । 
तत मनन नन नीर, तत प्रभु अबनी ॥ 
हरि के कुहरि कुपेखि, हरि लंकी कु वेपी । 
रतनकीर ति प्रभु वेगे हरि जबनी ॥ राजुल5 ॥ ४ ॥ 
[ १० ] 
राग-केदार 
सुन्दरी सक्रल सिगार करे गोरी ॥ 
कनक वरन कंचुकी कसो तनि । 
१ धाई 





( ६ ) 


पेनील आदि नर पटोरी ॥ छुदरी० ॥ १॥ 
निरखती नेह भरि नेम नो साईं कु । 
रथ बैठे आये संग हलघधर जोरी ॥ 
रतनकीरति भ्रभ्मु निरखि सारंग । 
वेग दे गिरि गये मानमरोरी ॥ छुद्री० ॥ २ ॥ 
( ११ ) 


राग-केदार 
सरद को रयनि सुदर सोहात ।॥ टेक | 
राका शशधर जारत या धन । 
जनक सुता बिन भ्रात ॥ सरद० ॥ १॥ 
जब याके गुन आबत जीया में । 
बारिज बारी बहात ॥ 
दिल बिदर की जानत सीआ । 
गुपत मते की बात ॥ सरद० ॥ २॥ 
या ब्रिन या तन सहो न जाबत। 
दुसह मदन को जांत ॥ 
रतनकीरति कद्दे बिरह सीता के । 
रघुपति रहो न जात ॥ सरद० ॥ ३ ॥ 


(१२) 
रांग-केदार 


राम ! सतावे रे मोद्ि राबन ॥ 
दस मुख दरस देखें ढरती हूँ। 


( १० ) 


बेश करो तुम आबन ॥ राम० ॥ १ ॥ 
निसिष पलक छिनु होत बरिपमों | 
सुनावो जावन ॥। 
सारंगवर सों इतनो कहियो । 
अब तो गयो है आवत | राम ० ॥ २ ॥ 
करुनासिघु | निशाचर लागत । 
मेरे तन कु डरावन ॥ 
रतनकीर ति प्रभु बेंगे मिलो किन । 
मेरे जीया के भावचन ॥ राम०॥ ३॥ 


(१३) 
राग-केदार 
नेम तुम आओ" घरिय धरे ॥ टेक ॥ 
एक रयनि रही प्रात पियारे। 
नोहोरी चारित धरे ॥ नेम० ॥ १॥ 
समुद्र विजय नंदन नृप तुही बिन | 
मनमथ मोही न रे ॥ 
चइन चीर चारू इंढ से । 
दाद्वत अंग धरे ॥ नेम० ॥२॥ 
बिलखती छारि चले मन मोहन । 
उज्ज्वल गिरि जा चरे ॥ 
रतनकीरति कहे मुगति सिधारे | 
अपना काज करे ॥ नेम० ॥ ३ ॥ 
( १४ ) 
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१. मृलपाठ5-आयो 


सट्टारक कसदच ल्ड्र 
(स० १६२४-१६८७ ) 
ब्ब ७ ब् 


कुमुदचन्द्र भट्टारक रत्नकीर्ति के शिष्य थे । इनकै पिता का नांम॑ 
'सदाऊल” एवं माता का नाम 'पावाई' था | यह “गोमंडल' के रहने 
वाले थे तथा मोढ वश में उत्पन्न हुये थे । बचपन से ये उदासीन 
गहने लगे और थुवावस्था आने के पूर्व ही इन्होंने सयम के लिया । ये 
शरीर से घधुन्दर, वाणी से मधुर एवं मन से स्वच्छु ये | श्रध्ययन की 
ओर इनका प्रारम्भ से ही कुदाव था। इसलिये इन्होंने बाल्यावस्था में 
ही व्याकरण, छुद, नाटक, न्याय, आगम एवं अ्लकछुार शास्त्र का गहरा 
अ्रध्ययन कर लिया | कुछु समय के पश्चात ये भट्टारक रत्नकीर्ति के शिष्य 


( १२ ) 

बन गये और उन्हीं के साथ रहने लगे | इनकी विद्वता एवं श्रगाध शान 
को देखकर रत्नकीर्सि दहन पर मुग्व होगये ओर इन्हें अपना प्रमुग्व शिष्य 
बना लिया । सबत्‌ १६४६ में बारडोली नगर में इन्हें भटद्टारक दौज्चा 
दी गई । 

कुमुद चन्द्र अपने समय के बडे भारी ब्रिद्वान थे | हिन्दी में 
इनकी कितनी ही रचनायें मिलती हैं | इनको प्रमुख रचनाओं में- 
नेमिनाथ बारइमाला, नेमीश्वर गीत, हिन्दोलना गीत, बणाथारा गीत, 
दशघम गीत, सप्तव्यसन गीत, पाश्वनाथ गीत, चिन्नामणि पाश्व॑नाथ 
गीत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | इसी तरह इनके ५० से अधिक छोटे 
बड़े पद भी श्र तक मिल चुके हैं । 


कुमुदचन्द्र की भाषा राजम्थानी है तथा उस पर कहीं कहीं 
मराठी, एवं गुजराती का प्रभाव है । इन्हे सीधी-सादी भाषा में लिखने 
का अधिक चाव था | इनके पद अध्यात्म, स्तवन, अं गार एवं विरह 
पर मिलते हैं। कुछु पद तो इनके बहुत ही ऊँची श्री के हें। 


(६ १३ ) 


राग-नद नारायण 


आजु मैं देखे पास जिनेंदा ॥ 

सांवरे गात सोहामनि मुरति, शोभित शीस फरणेदा ॥ 
आजु० | १ ॥ 

कमठ महामद भंजन रंजन भत्रिक चकोर खुचंदा ! 

पाप तमोपदह भुबन प्रकाशक, उदित अनूप दिनेंदा ॥ 
आजु ॥| २॥ 

भुविज-दिविज पति दिनुज दिनसर सेवितपद अरविन्दा । 

कहत कुमुठचन्द्र होत सबे सुख, देखत बामानंदा ॥ 
आजु० ॥ ३॥ 


[१५४ ] 
राग-साग्ग 


जो तुम दीन दयाल कष्ावत ॥ 
हमसे अनाथनि ह्वीन दीन क्‌ काहे न नाथ निवाजत। 
जो तुम० ॥ १ ॥ 
सुर नर किन्नर असुर विद्याधर सब मुनिजन जस गावत | 
देव मद्दीरुह कामघेनु ते अधिक जपत सच पावत॥ 
जो तुम० ॥ २ ॥ 
चंद चकोर जलद जु' सारंग मीन सलिल ज्यु' ध्यावत॥ 


कहत कुमुद पति पावन वृह्ठि, तुद्दि द्विरदे मोहि भावत || 
जो तुम०॥ ३ ॥ 


[ १६ ] 


( (९४ ) 
राग-धन्यासी 


मैं तो नरभव बाधि गमायो ॥ 
न कियो तप जप जब्त विधि खुदर ॥ 

काम भलो न कमायो ॥ में तो? ॥ १॥ 
विकट॒ लोभ ते कपट कूट करी । 

निपट  बिपे लपटायो ॥। 
बिटल कुटिल शठ संगति बेठो । 

साधु निकट विघटायो ॥ मैं तो० ॥ २ ॥ 
कृपण भयो कछु दान न दीनों । 

दिन दिन दाम मिलायो ॥ 
जब जोबन जंजाल पडथो तब । 

परत्रिया तनु चित लायो॥ में तो० ॥ ३ ॥ 
अत समे कोड संग न आबत । 

भूठहि पाप लगायो ॥ 
कुमुदचन्द्र कहे चुक परी मोही । 

प्रभु पद्र जस नहीं गायो ॥ मैं तो० ॥ ४॥ 

[ १७ | 
राग-पन्यासी 


प्रभु मेरे तुम कु' एसी न चाहिये ॥ 
सघन विघन घेरत सेवक कु । 
मोन धघरी किउ' रहिये॥ अ्रमु० ॥ १॥ 


( रेश ) 


विघन-हरन सुख-करने सबनिकक । 
चित चितामनि कट्दिये ॥ 
अशरण शरण अन्ंघु बंधु कंपासिधु- 
की घिरद निबदहिये ॥ भ्रभु०॥ २ ॥ 
हम तो हाथ बिकाने प्रभु के । 
अब जो करो सोई सहिये ॥ 
तो फुनि कुमुदचन्द्र कहे शरणा- 
गति की सरम॑ जु गहिये ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ 
[ १८] 
राग-सारग 
नाथ अनाथनि कूं' कछु दीजे ॥ 
बिरद संभारी धारी हृठ मनते, काहे न जग जस लीजे | 
नाथ० ॥ १॥ 
तुद्दी निवाज किया हूँ सानष, गुण अबगुस न गणीजे । 
व्याल बाल प्रतिपाल सविषतरु, सो नहीं अप हणीजे ॥ 
नाथ० ॥ २॥ 
में ती सोई जो ता दीन हूतो, जा दिन को न छूट्टेजे । 
जो तुम जानत ओर भयो हे, बाधि बाजर बेच्ीजे ॥ 

४ नाथ० ॥ ३ ॥ 
मरे तो जीवन घन सब तुमद्दि नाथ तिहारे जीजे । 
कहत कुमुदचन्द्र चरण शरण मोद्टि, जे भावे सो कीजे ॥ 

नाथ> ॥ ४॥ 


[ १६ | 


( १६ ) 
राग-सारंग 


सखी री अबतो रह्यो नहि जात | 
प्राणनाथ की प्रीत न बिसरत, छण छण छीजत जात । 
खखी० ॥ २ || 


नहि न भूख नहीं तिखु लागत, घरहि घरहदि मुरमात । 
मन तो उरम्गी रहघो मोहन सु, सेवन ही सुरकात ॥ 
सखी० ॥ २ ॥ 


नाहि ने नींद परती निसिवासर, द्वीत विसुरत प्रात । 
चन्दन चन्द्र सजल नक्लिनी दल, मन्द मरुत न सुदह्दात ॥। 
सखी ॥ ३ ॥ 


गृह आंगनु देख्यो नहीं भावत, दीन भई बिललात | 
विरही बाउरी, फिरत मिरि गिरि, लोकन ते न लजञ्ञात ॥ 
सखी० ॥ ४ ॥ 


पीड बिन पलक कल नहीं जीउ कू, न रुचित रसिक रु बात । 
कुमुदचन्द्र प्रभु सरस दरस कू , नयन चपल ललचात ॥ 
सखी० ॥ ४ ॥॥ 


[ २० | 


( १७ ) 
राग-मलार 


आली री अ विरखा ऋतु आजु आई । 

आवत जात सखी तुम कितहु, पीड आवल सुध पाई ॥ 
आली० ॥ १॥ 

देखत तस भर बादर दरकारे, बसंत" हेम मर लाई । 

बोलत मोर पपीईया दादुर, नेमि रहे कत छाई ॥ 
ख्राती० ॥ २॥ 

गरजत मेह उदित अरू दामिनी, मोपे रहो नहीं जाई । 

कुमुदचन्द्र प्रभु मुगति बधू सू', नेमि रहे विश्माई ॥ 
आाली० ॥ ३ ॥ 
[२१ ] 

राग-प्रभाति 


आवोा रे सहिय सहिलडी संगे । 
विध्रन हरण पूजिये पास मन रंगे ॥ आबो० ॥ 
नील बरण तनु सुन्दर सोद्दे । 
सुर नर किन्नर ना मन मोहे ॥ आबो० ॥ १॥ 
ज जिन बंदित वांछित पूरे। 
नाम लेत सहू पातक चूरे ॥ आजो० ॥२॥ 
सुप्रभाति उठि गुण जो गांये। 
तेहने घरि लब निधि सुख थाये ॥ आबो> ॥ ३ ॥ 
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१. मुलपाठ बमत 


( एरै८ ) 


भव “भय वारण त्रिभुवननायक | 
दीन दयाल ए शिव सुख दायक ।) आबो० ॥ ४ || 
अतिशयबंत ए जग मांदि गाजे | 
विघन हरण बारू विरद बिराजे ॥ आबो० ॥ ४ ॥ 
जेहनी सेव करे धरशणोद् । 
जय जिनराज तु कहे कुमुदचन्द्र | आबो० ॥ ६ ।! 


[२२] 
राग-धन्यासी 


आज सबनि में हूँ बड भागी ॥ 
लोडणपास पाय परसन कु । 

मन मेरो अनुरागी | आजु८० ॥ १ ॥ 
वबामा नंदन वृजिनि विहंडन । 

जगदा नंदन जिनवर । 
जनम जरा मरणादि निवारण, 

कारण सुख को झुदर ॥ आजु० ॥ २ | 
नील बरण सुर नर मन रंजन, 

भव भजन भगवत । 
कुमुदचन्द्र कद्दे देव देवनि को, 

पास भजहु॒ सब सत ॥ आजु० ॥ ३ ॥ 


[ २३ |] 


( १६ ) 
राम-कल्याण्‌ 


जनम सफल भयो भयो सुकाज रे ॥ 

तन की तपत टरी सब मेरी, 

देखत लोडशपास आज रे ॥ जनम०। १॥ 
सकट हर श्री पास जिनेसर, 
बंदत जिनि जिते रजनी राज रे ॥ 

अछू अनोपम अ्रह्ििपति राजित, 

श्यांस बरत भव जलघधिराज रे ॥ जनम ५॥२॥ 
नरक निवारण शिव सुख कारण, 
सब देबनि को है शिरताज रे ॥ 

कुमुदचन्द्र कहे बांछित पूरन, 

दुख चूरन तुद्दी गरीबनिवाज रे ।जनम > ।॥३॥ 


[२४ ] 
राग-देशाख प्रभाति 


जागि हो, भोर भयो कहा सोबत ॥ 
सुमिरहु श्री जगदीश हकृपानिधि, 
जनम वाधि क्‍यों खोबत ॥ जागि हो ॥ १ ॥ 
गई रजनी रजनीस सिदथारे, 
दिन निकसत दिनकर फुनि डूबव । 
सकुचित कुमुद, कमल बन बविकसत, 


( २० ) 
संपति विपति नयननि दोड जोबत ॥ जागि हो०॥ २॥ 
सजन भिले सब आप सवारथ । 
तृद्दि बुराई आप शिर ढोबत । 
कटद्दत कुमुदचन्द्र यान भयो तृहि, 
निकसत घीड न नीर बिलोबत ॥ जागि हो ॥३॥ 
[२४ |] 
राग-कंल्याण 


चेतन चेतेत किड' बाँवरें ॥ 
विषय विषे लपटांय रहयी कहें, 
दिन दिन छीजत जांत आर्परे ॥१॥ 
तन धन योवन चंपंल संपन को, 
योग मिलल्‍यो जेस्यो नदी नाउ रे ॥ 
काहे रे मृढ न सममत अजहू', 
कुमुदचन्द्र प्रभु पद यश गाउ' रे ॥२॥ 


[२६ | 


+5603# 


जे |, हद 
अं 38 
पके 
टर, 


पँ० रूपचन्द 
( संबत्‌ १६३२०-१७०० ) 


प॑ं० रूपचन्द १७ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अ्रध्यात्मिक विंद्वान्‌ थे 
कंबिवर बनारसीदास ने श्रद्ध कथानक में इनका अपने गुरु के रूप में 
उल्लेख किया है | कंवि आगरे के रहने वाले थे ओर वहीं अपने मित्रों 
के साथ मिल कर अध्यात्म चर्चा किया करते थे | उन्होंने किस कुल में 
अरम्म लिया एऐवँ उनके माता पिता कौन थे इस सम्बन्ध में इनकी 
सयेनायैं मौन है । 


रूपचन्द अध्यात्म रसिक थे | इनकी अधिकाश रचनायें इसी 
रस से ओतप्रोत हैं । शब तक इनके विभिन्न पदों के ऋतिरिक्त परमार्थ- 
दोहाशतक, परमार्थ गीत, पंचमंगल, नेमिनायथरासो, अ्यात्मदोहा, 


श्रध्यात्मखवैया , परमार्थ इिंडोलना, खगेलना गीत आदि कितनी ही रचनायें 
उपलब्ध हो चुकी हैं । बनारसीदास का अ्रध्यात्मवाद की ओर भुकने का 
प्रमुख कारण समवत, इनकी रचनायें एवं आत्मिक चर्चायें थी। कवि 
ने जो कुछ लिखा है वह श्रपने अन्त करण की प्ररणा से ही लिखा है | 
इनकी आनन्‍्तरिक अभिलाषा स्वोन्‍्नीघन के अ्रतिरिक्त मनुष्य मात्र को 
आत्मा-परमात्मा के चिन्तन एवं जड चेतन के वास्तविक मेद को समकाना 
रहा है | वे नही चाहते थे कि कठिनता से प्राप्त नर भव को यह मनुष्य 
ऐसे ही गवा दे । इसलिए “सपति सकल जीवन श्ररु जोबनु दस दिन को 
जैसी साहरी रे आदि का सन्देश देना पडा | कवि के सभी पद एक से 
एक सुन्दर हैं। भाषा, शेली एवं विघय वर्गान की दृष्टि से भी कवि की 
रचनायें हिन्दी की उच्चकोटि की रचनायें है । 


शक ऋ सु 


( २३ ) 
राग-गूजरी 


प्रभु तेरी महिमा जानि नजाई॥ 
नय विभाग विन मोह मूढ जन मरत बहिमु ख धाई ॥ 
प्रभु० ॥ १॥ 
विविध रूप तब रूप निरूपत, बहुंपे जुगति बनाई ॥ 
कलपि कलपि गज रूप अध ज्यों कगरत मत समुदाई ॥ 
प्रभु०॥ २॥ 
विश्वरूप चिद्रप एक रस, घट घट रघाउ समाई ॥ 
भिन्‍न भावत्र व्यापक जल थल ज्यों अपनी दुति द्निराई॥ 
प्रभु०॥ ३ ॥ 
मारधउ मन जारथउ मनमथु, अरु प्रति पाले खटुकाई ॥ 
बिनु प्रसाद विन सासति सुर नर फरिषपत सेवत पाई ॥ 
प्रभु० ॥ ४ ॥ 
मन बच करन अलख निरंजन, गुण सागर अति साई ॥ 
रूपचन्द अनुभव करि देखहूँ, गगन मंडल मनु लाई॥ 
प्रमु० ॥ ४ ॥ 


[२७ ] 
राग-देवगंधार 
प्रभु तेरी परमविचित्र मनोहर मूरति रूप बली॥ 


अद्भध अऊद्भ की अनुपम सोभा, वरन न सकतु फनी ॥| 
प्रभु तेरी० ॥ १ ॥ 


। 
६. * 
ध् 


( २०५ 


सकल ब्रिकार रहितु लिनमु अबर, सुन्दर खुभ करनी । 
निराभरण भासुर छवि लाजत, कोटि तरुन तरनी ॥ 
प्रभु तेरी ० ॥ २ ॥ 
बसु रस रहित सांत रस राजित, वले इब्दि साधु पनी। 
जाति बविरोधि जतु जिंदि देखत, तजत प्रकृति अपनी | 
प्रभु तेरी० ॥ ३ ॥ 
दरसनु दुरितु हरे चिर सचितु, खुर नर मन मोहनी । 
रूपचन्द कहा कहों महिमा, जिभुवन भुकट मनी ॥ 
प्रभु तेरी? ॥ ४ ॥'* 


[ २८ ] 
राग-रामकली 


प्रभु मुख की उपमा किहि दीजें ॥ 
ससि अरूु कमल दोष ब्रज दूषित । 

तिनकी यह सरबरि क्‍यों कीजे ॥ प्रमु०॥ १ ॥ 
वह जड रूप सदोष कलकितु । 

कबहूँ बंढे कबहूँ छिन छीजे ॥ 
बहू पुनि जड पंकज़ रज रजित । 

सकुचे विगसे अरू हिम भीजे | प्रभु० ॥ २॥ 
अनूपम परम मनोहर मूरति । 

अमृत अ्रव॒न्ति सिरि बसनि लहीजे॥ 


( रे १ 


रूपचन्द भत्र तप्ति सपनु जनु १ 
दरसनु देखत ज्यों सुख लीजै ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥! 


[ २६ | 
राग-बिलावल 
दरसनु देखत द्वीयो सिराइ ॥ 


दीइ परम आनंद अंतरगत । 

अरु मम नयन जुगलु सद्दताइ ॥ दरसनु० ॥ १ ॥ 
स्रहज सकल्नसंताप हरे तन, 

भव भब पाप पराछित जाइ। 
दारुन दुसह दुसह दुख नासइ, 

सुख सुख रासि हंदे समाइ॥ दरसनु० ॥२॥ 
श्री द्वी धृति कीरति मति विजया, 

सो ति तुष्टि ए होइ सद्दाइ । 
सकल घोर उपसर्ग परीसद, 

नासहि प्रभु के परम पसाइ ॥ दरसनु० ॥ ३ ४ 
सकल विघन उपसमध्धि निरन्तर, 

घोर मारि रिपु भ्रमुख सुआइ । 
रूपचन्द प्सन्‍त  परिनामनि, 

आअशुभ करम निरजरहि न काइ ॥ दरसनु० ॥ ४ ॥ 


[३० | 


( है ) 


राम-भासावरी 


प्रभु के चरन कमल रमि रहिये॥ 

झक़ चऋघर प्रन भूख छुख, 

जो मन बंदित च्रहिये ॥ प्रभु2 ॥ १॥ 
कत बहिरृंग संग सत्र परिद्रि, 

दुभर चरन अभरु वहिये । 
अरु कत बारह विधि तपु तप करि, 

दुसह परिसह्‌ सहिये ॥ प्रभु० ॥ २॥ 
परम विचित्र भगति की महिमा, 

कहदत कहा जल्गि कह्विये । 
रूपचन्द चित निरचे असो, 

तुरित परम पद लहिये॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ 


[२३१ | 
राग-कल्याएु 
प्रभु तेरी महिमा को फवे ॥ 
पंच कल्सानक समय सचीपति, 
ताकी करन महोल्ली आवे।॥ प्रभु० ॥ १॥ 


तजि साम्राव्य जोगमुद्रा परि, 
सिब भारगु को प्रगटि दिखायें। 


( २७ ) 
बस इस दोष रहितु को इहि विधि, ._ 
को तेरी सरि ओऔरु गनाते ॥ अभु० ॥ २ || 
कोर निरंजनु फोनु कद्ावे । 
फैवल दृष्टि देखि चरांचर, 
तत्व भेद को "ज्ञान जनावे ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ 
फो वरने अनंत गुंन गरिसा, 
को जल निधि घट मांदि समावे | 
हंपचन्द भव सागर भमज्जत, 
को अभ्भु बिन पर तीर लगाने ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ 
[३२ ] 
राग-गूजरी 


प्रभु की मूरति विराजै, अनुपम सोभां यह और न छाजे ॥ 
निशंवर मनोहर निराभरन मासुर, 
बिंकार रद्दित मुनिजन मनु राजे ॥ प्रभु० | ॥ १॥ 
छुन्दर सुभग सोहे सुर नर मनु मोहै, 
रूप अनुपम मदने भद्‌ भाजे ॥ अंगु०॥ २॥ 
प्रहसित बन्यी मुख अकुटिन अर, घनुष, 
तपन कदाख सर संघांन न लांजै | प्रभु० ॥ ३ ॥ 
तस तेज दूरि करे तपति जढता हरे, 
चन्द्रमा सरंजु जाकी जोति करिं लाजे ॥ प्रमु० ४ ॥ 
१. जेनांनि 


( रे८द ) 


रूपचन्द गुण घणे कद्दत कहां ली, 
द्रसन करत सकल दुरित दुख भाजे ॥ प्रभू !। ४ ॥ 


(३३ ] 
राग-सारंग 


हमहि कहां एती चूक परी ॥ 
सासति इसनी हमरी कीजे, 
हमते नाथ कहां बिगरी ॥ हमह्वि० ॥ १॥ 
किधो जीव बधु फीयो किधो- 
हम बोल्यो सृषा नीति बिचारी ॥ 
किधी पर द्रव्य हरथो दृष्णा बस, 
किधो परम नर तरुणि हरी ॥ हमहद्वि० ॥ २ | 
किधो बहुत आरम्भ परिम्रह, 
कह जू हमारी दृष्टि पसरी ॥ 
किधो जुबा मधु भांसु रम्यो, 
किधो वित्त वधू चित्त घरी ॥ हमद्ठि० ॥ ३ ॥ 
अनादि अविधा संवान जनित, 
राग हष परनति न टरी ॥ 
सुनो सब साधारन संसारी, 
जीवनि कोह घरी घरी ॥ हमहदि० ॥ ४ ॥ 
तू समरथ दय/लु जग जीवन, 
असंरण सरण संसार तरी । 


( रे६ ) 


छीजे राखि सरन अपने प्रभु, 
रूपचन्द जनु कृपा करी ॥ इमहि० ॥ ४५ ॥ 


[ ३४ ] 


राग-एह्ी 


प्रभु मुख चन्द अपूरव तेरी ॥ 
संतत सकल कला परिपूरन, 

पारे तुम तिहुँ जगत उजेरो | प्रमु० ॥ १ ॥ 
निरूप राग निरदोष निरंजनु, 

निरावरनु जड़ जाडय निवेरो ॥ 
कुमुद विरोधि कृसी कृत सागरु, 

'अहि निसि अमृत भरते जु घनेरी|। प्रभु० ॥ २ ॥ 
उदे अस्त बन रहितु निरन्तरु, 

सुर नर मुनि आनन्द जनेरी।॥ 
रूपचन्द इसि नेनन देखति, 

हरषित मन चकोर भयो मेरो ॥ प्रभु० ॥ ३॥ 


[३४ ] 
राग-कान्हरो 


भानस जनमु प्रथा तें खोयो ॥ 
करम करेंम करि आइ मिलयो हो, 
निद्य' करम करि २ सु विगोयो। मानस० ॥ १॥ 


( ३6 ) 
भाग विसेस सुधा रसपायो,. | 
सो ले चरनतिको मले धोयो। 
चितामनि फेंक्यों वाइस को, 
कु जर भरि भरि ई'धन ढोयो | मानस० ॥ २ ॥ 
घन की दषा प्रीति बनिता की, 
मूलि रहो वृष तें मुख गोयों। 
सुख के देत विषय-रस सेये, 
घिरत के कारन सलिल बिलोयो || मानस० ॥ ३ ॥। 
माति रहो प्रसार मद मदिरां, 
अरु कंदप्पे संप्पे विष भोयों । 
रूपचन्द चेत्यो ने चितायो, 
मोह नींद निश्चल हू सोयो || मानस० || ४॥| 
[ ३६ ] 
रांगे-कैंल्याए 
चेतन काहे को अरंसात ॥ 
सहज सकतिं सम्हारि आपनी, कादे न सिवपुर जात ॥ 
चेतन० ॥ १॥ 
इद्टिं चतुरगति विपति भीतरि, रहो क्‍यों न श्ुद्दात ॥ 
अरु अचेतन अखस्ुचि तन में, कैसे रहो विरमात ॥ 


। चेतन० ॥ २ ॥ 
अछत अनुपम रतन मांगते, भीख क्यों न लजात। 


(| है$ ) 
तू. ब्रिलोकपति व्ृथा अब कत रंक ज्यों विललात ॥ 
चेतन० | ३ ॥ 
सदज सुख वित्त, विषश्व झुख ग़स भोगव न अघात। 
रूपचंद चित चेत ओसनि प्यास तो न बुमात ॥ 


चेतन० ॥ ४ ॥ 
[२७ ] 
राम-कल्याण 
चेतन सों चेतन लों लाई ॥ 
शेतन अपनु रु फुनि चेतन, चेतन सौं बनि आई । 
चेतन० ॥ १ ॥ 


बेसन तें अब चेतन उपज्यों सुचेतन को चेसन क्‍यों जाई । 
चेतन गुन अरु गुनि फुनि।चेतन, चेतन चेतन रहयो समाई ॥ 
चेतन० ॥ २॥ 
चेतन मोन बनेअन चेतन, चेतन माँ चेतन ठहराई। 
कृपचंद चेतन भयो चेतन, चेतन गुन चेतन मति पाई ॥ 
चेतन० ॥ ३ || 


[ ३८ ] 
राग-केदार 


जिय जिन करदि पर सौं मीति । 


( ३२ ) 


एक श्रकृति न मिले जासों, को मरे तिहि नीति॥ 
जिय० ॥ १॥ 
तू मईंत सुजान, यहु जड, एक ठौर बसीति । 
मिन्न भाव रहे सदा पर, तऊ तोदहि परतीति ॥ 
जिय०॥ २ ॥ 
यह सुद्दोी अरु ही सुयह, ऐसी अतीब समीति। 
जोदि मोद्दि वसिके जु राख्यों, सुतोद्दि पायो जीति॥ 
जिय० ॥ ३ ॥ 
प्रीति आपु समान स्यीं करि ज्यों करन की रीति। 
रूपचंद थि चेत चेतन, कहां बहके फीति ॥ 
जिय० ॥ ४॥ 


[३६ | 
राग-कान्हरो 


प्रभु तेरे पद कमल निज न जाने ॥ 
मन मधुकर रस रसि कुबसि, कुभयो अब अनत न रति माने । 
प्रभु० ॥ १ ॥ 
झब लगि लीन रहो कुबासना, कुविसन कुसम सुदाने। 
भऔीज्यो भगति बासना रस वश अबस वर सयादहि भुलाने ॥ 


प्रभु० ॥ २ ॥ 
शी निवास संताप निवारन निरुपम रूप मरूप बखाने। 


मुनि जन राजईंस जु सेव्रित, सुर नर सिर सनमाने ॥ 
प्रभु० ॥ ३२ ॥ 


( रेड ) 


अब दुख तपनि तपत जन पाए, अंग अंग सहताने। 
रूपचंद चित भयो अनंदसु नाहि ने बनतु बखाने ॥ 


प्रभु० ॥ ४ पर 
[४० | 
राग-कल्याणष 
चेतन परस्यों प्रम बढपो ॥ 
स्वपर विवेक बिना अ्रम भूल्यो, मे मे करत रहथो। 
चेतन० ॥ १॥। 


नरभव रतन जतन बहु तें करि, कर तेरे आई चढयों। 
सुक्यों विषय-सुख लागि ड्ारिए, सब गुन गठनि गढयो ॥ 
चेतन० ॥ २॥। 
आरभ के कुसियार कीट ज्यों, आपुद्धि आपु मदयों। 
रूपचंद चित चेतत नाहितें, सुक ज्यों बादि पढयों ॥ 
चेतन० ॥ ३ ॥ 


[४१ ] 
राग-विभास 
चरन रस भीजे मेरे नेन ॥ 
देखि देखि आनंद अति पावत, अवन झुखित झ्ुुनि बैन । 


चरज5 ॥ १ ३॥| 
रसना रसि नाम रस भीजि, तन मन को अति चैन। 


(६ रेड ) 


सब भिलि ललित जगत भूषन को, अब लागे सुख देन ॥ 


चरन० ॥ २॥ 
[४२ ] 
राग-केदार 
मन मानह्ठि किन सममायो रे ।। 
जब तब आजु कल्हि जु मरण दिन देखत सिरपर आयो रे । 
मन० | १॥। 


बुधिबल घटत जात दिन दिन, सिथल होत यह कायो रे । 
करि कछु लें जु करथउ चाहतु है, फुनि रद्दि है पद्धितायो रे | 
मने० ॥ २॥। 
नरभब रतन जतन बहुतनि तें, करम करम करि पायो रे | 
विषय विकार काच मणि बदले, सु अहले जान गवायो रे ॥ 
मन० ॥ ३ ॥ 
इत उत अम भूल्यो कित भटकत, करतु आपनो भायो रे। 
रूपचंद चलहि न तिहि पथ जु, सदूगुर प्रगटि दिखायो रे ॥ 
सन ० | ४ ॥॥| 
[ ४३ ] 
राग-सारंग 


हों जगदीस कौ उरगानौ ॥ 
संतत उरग रहो चरननि की ओर प्रभु हि न पिछानो। 
हों जगदीश० ॥ १॥ 


( श३४ ) 


मोह शत्रु जिददि जीत्योी, सपर बल त्रासनि मदलु छपानी। 
ज्ञान राजु निकंटकु पायी, सिबपुरि अविचल थानों॥ 
हों जगदीश० ॥ २ ॥ 
यससु॒भप्रतिद्यार जु प्रभु लक्षण के मेरे हदें समानों। 
अनंत चतुष्टय श्रीपति चौतिस अतिसय गुन जु खानों ॥ 


हों जगदीश० ॥ ३॥ 
समोसरन राउर सुर नर मुनि सोभंत। सभहददि सुद्दानों। 
घर्में नीति सित्र मारगु चाल्यो तिहू भुबन कौ रानों॥ 

ही जगदीश० ॥ ४॥ 
दीन दयाल भगत जन वच्छल जिहट्दि प्रभु को यह बानीों। 
रूपचंद जन ट्ोइ दुखी क्‍यों मनु इह भरम अुलानो॥ 

हों जगदीश० ॥ ५॥ 


[४४ ] 
रांग-सारंग 


कट्दा तू वृथा रहो मन मोहि ॥ 
तू सरबज्ञ सरबदरसी को कटद्दि समुझावहि तोदि। 


कटद्दा० || है ॥ 
तजि निज खुख स्त्राधोनपनी कत, रहयो पर बस जड जोहि। 


घर पंचामत मांगतु भीख जु, यह अचिरज चित ओहि।॥ 
कहा० ॥ २॥ 


( ३६ ) 


सुख लवलेस लहाड न कहू फिरि देखे सब पद्‌ टोहि। 
रूपचंद चित चेति चतुर मति सत्र पद लीन किन दोधहि॥ 
कहा० ॥ ३ ॥ 
[४४ ] 
राग-विभास 


प्रभु मोकों अब सुप्रभात भयो ॥ 
तुब दरिसन दिनकर उस्यो, अनुपम सिथ्या ससि बिसयो। 
प्रभु० ॥ १॥ 
सुपर प्रकास भयो जिन स्वामी, अ्रम तम दूरि गयो। 
मोह नींद गई काल निसानई, कुनय भगनु अथयो॥ 
प्रभु० ॥ ९२॥ 
असुभ चोर क्रोधादि पिशाचादि, गंतर गमनु ठयो। 
जड़ि मांगई तप तेज प्रबल बल, काम विकार नयो ॥ 
प्रमु० ॥ ३े ॥ 
चेतन चक्रवाक मति चकई, विषय विरह बिलयो । 
रूपचंद चित्त कमल प्रफुल्लित सिब्र सिरि वास त्यो॥ 
प्रभु॥ ४ ॥ 


[४६ | 
राग-जेत श्री 
चेतन अनुभव घट प्रतिभास्वी ॥ 


अनय पक्ष की मोह अंधियारी जारो सारो नास्‍्यी। 
चेवन० ॥ १॥ 


( दैऊ ) 


अनेकांत किसना छवि राज़ि, विराजत भान विकास्यों।। 
सत्तारूप अनूपम अदरूत कश्षेयाकार बिकास्यों ॥ 
चेतन० ॥ * ॥ 
आनंद कंद अमंद 'अमूरति सूरति में मन वास्यो ॥ 
चतुर 'रूप'ः के दरसत जो सुख, जाने वाकु' वास्यों ॥ 
सेलन० ॥ ३ ॥। 


[ ४७ | 
राग-जेत श्री 


चेतन अनुभव घन मन भीनों ॥ 

काल अनादि अविद्या बंधन सहज हुबओ बल छीनो। 
चेलन० ॥ १॥ 

घट घट प्रकट अनत नट नाटक, एक अनेकन कीनौ। 

अग अगग रंग बिरंग विराजत,बाचक बचन बविहीनो।। 
चेतन० ॥। २॥ 

आपुन भोगी भुगतिन मुगता, करता भाव बिलीनों। 

चतुर 'रूप' की चित्र चतुरता चीन्ही चतुर श्रषीनो॥ 
चेतन० | ३ ॥ 


[ ४८ ] 


प्रभु मेरो अपनी खुशी को दानि ॥ 
सेवा करि कैसी उमरो कोऊ, काहू को नहीं कानि। 
प्रभु ॥ १॥ 


( रेझ ) 


स्वान समान आन को पापी, देखहु प्रभु की वानि। 
: भयो निदहाल अमर पदुपायो, खिंन इक की पद्चिचानि ॥ 
प्रभु० ॥ २॥ 


सिगरोी जनमु करी प्रभु सेवा, श्रेणिक जन जिय जानि। 

इतनी चुक न बकसी साहिब, भई मृल पद हामि ॥ 

प्रभु० ॥ ३ ॥ 

ऐसे प्रभु को कोन भरोसो, कीजे हरषु मन मानि | 

रूपचद चित सात्रतान पे, रहिये प्रभुदि पिछानि॥ 
प्रभु० ॥ ४ ॥ 
[४६ ) 

राग-केदार 
नरक दुख क्यों सहिहै तू गंवार ॥ 

पंच पाप नित करत न संकतु, तज परत्र की मार। 
नरक० ॥ १ ॥ 

किचित असुभ उदय जब आवउ, होति कत न पीर। 

सोक न सब्दिन सकतु अति त्रिलपतु कुल हृदेसरीर ॥ 
भमरक० ॥ २ ॥ 

पूरव कत सुभ असुभ सनो फलु, देखत दृष्दिट तु हार। 

तदपि न समुझ तुदहि तु अनहितु मोह मदनउ जार ॥ 
नरक ॥ ३ ॥ 


( हे६£ ) 


सकति संभारि मह्ावत अब, मत करदि कछु पकसीर | 
रूपचंद जि खकल परिपग्रह, संयम धघुर घर धीर॥ 
नरक० ॥ ४ ॥ 


[ १० | 


राग-केदार 
जिन जिन जपति किनि दिन राति॥ 

करि कलुष परिनाम निमल, सकल सल्यनिपाति । 
जिन० ॥ १ ॥ 

जपति जिंदहे वसु सिद्धि लब निधि, संपदा बहु भांति। 

हरइ विधन अरू हरइ पातकु, होइ नित सुभ सांदहि॥ 
जिन० ॥ २ ॥ 

कहा किचित पाह सपति, रहे बसु मदमाति। 

रूपचंद चित चेति निज हित, पर हरद्दे परतीति॥ 
| जिन० ॥ ३॥ 


[४५१ ] 
राग-क्रेदार 


गुसइ या तोद्ि कट्दा जनु जाचे।॥ 
, तू' दाता समरथु प्रभु ऐसो, जाके लोक सबु॒राचे | 
गुसइयां० ॥ १॥ 


( ४० ) 


सुर नर फनिपति प्रमुख अमरपद, मेरो मनु नांह राच। 

विविध भेष घरि धघरि प्रभु नट ज्यों, कौनु नाच सौ नाचे॥ 
गुसइयां० ॥ २ ॥ 

तुछ त्याग लें करो कहा जिहि, दिन दश घोकलु मांचे। 

रूपचंद कट्टि सु कछु दीजे, जु जम वेरी सौ बां्ें ॥ 
शुसइयां ॥ ३ ॥ 
[४२ |] 

राग-बिलावल 


जनमु अकारथ ही जु गयौ || 
घरम भ्रथ काम पद तीनों, एको करि न लयौ। 
जनमु० ॥ १ ॥ 
पूरव ही खुभ करमु न कीनों, जु सब विधि हीनु भयौ ॥ 
क्रोरो जनमु जाइ जिटि इहि विधि, सोई बहुरि ठयो॥ 
जनमु० ॥ २ ॥ 
विषयनि ल्ागि दुसह दुख देखत, तबहू' न तनकु, नयो। 
रूपचद चित चेत तू नाहीं, लाग्यों हो तोहि दयौ। 
जनम० ॥ ३ ॥ 
[ ५३ | 
राग-बत्रिलावल 
अपनो चिंत्यौ कछू न होइ ॥ 
निनु कृत कमे न कछू पाईये, आरति करि मरै भले कोइ | 
अपनो० ॥ १ ॥ 


€ ४१ ) 


लखुन के पात्र कि बास कपूर की, कपूर के पात्र कि लसुन की होह 4 
जो कछु सुभासुभ रचि राख्यो है, वर बस अपुन ही है सोइ ॥ 
अपनो० ॥ २॥ 
बाल गोपाल सबै कोइ जानत, कह्दा काहू कछु राख्यो गोइ | 
रूपचंद दिष्टान्त देखियत, लुनिये सोई ज्ु राख्यो बोइ ॥ 


अपनी० ॥ ३ ॥ 
[५४ | 
राग-कल्याए 
तोहि अपनपो मूल्यो रे भाई ॥ 
मोद्द मुगुधु हुई रहय्रो निपट ही, देखि मनोहर वस्तु पराई ॥ 
तोहि० ॥ १॥ 


तैं परु, मूढ़ आपु करि जान्यो, अपनी सच झुधि बुधि बिसराई । 
सधन दकैदि कनक करि देखत, कनक मत्त्‌ ज्यउ जनु थोराई ॥ 
तोदि० ॥ २॥ 
परि हरि सहज प्रकृति अपनी ते, परह्टि मिले जढ जाति न साई । 
भयो दुखी गुणु सीलु गवायो, एको कछू भई न भलाई ॥ 
वोडहि० ॥ ३ ॥ ु 
एक मेक हुई रहाउ तोदि मिलि, कनक रजत व्यवहार की नाई । 
लक्षन भेद भिन्न यह पुदगल, कस न तेरी कसठ हराई॥ 
तोहि० ॥ ४ ॥| 


( हरे ) 


बआाबि बूमि तू इत उत खोजत, यस्‍्तु सृठि ते धरी छिपाई। 
रूपर्यद बंजिये अपने पढे, हथो कही कहां चतुराई ॥ 
सतोहि० ॥ ४ ॥ 
[१५४ ) 
राग-सारग 
देखि मनोहर प्रभु मुख चंदु ॥ 
लोचन नील कमल ए विगसे, 
मुचत है मकरंद | देखि० ॥ १ ॥ 
देखत देखत ठपति द्वोत नहिं, 
चितु चकोरु अ्रति करतु आनन्दु | 
सुख समरद्र बाढयों सुन जानो, 
कहां गयो ता मद्दि दुख दंदु ॥ देखि० ॥ २॥ 
अधघकार जु हुतो अ'तरगत, 
सोऊ निपट परयो यहद्द मंदु । 
सुपर प्रकास भयो सबसू भन्‍यो, 
मेरो बन्धी सबद्दि विधि चंदु | देखि० ॥ ३॥ 
बरसतु थचन झुधारस बू दनि, 
भयो सकल संताप निकंदु । 
रूपवनद तन मन सहताने, 
रु कहतत बनई यह सबु छंदु ॥ देखि० ॥ ४ ॥ 


[ ५६ ] 


€ बेगे ) 


राग-गूजरी 


तरसत हैं ए नेननि नारे॥ 
कबसु महूरत हे हे जिद्दि दो, 
जागि देखि हो जगत उजारे॥ तरसत० ॥ १ ॥ 
कैसी करो करम इट्टि पापी, 
सेत्र छुडाइ दूरि करि ढारे । 
जो लगि आज प्रतिबंधक- 
तो लगि अभु परनाभ न रहत हमारे।। तरसत ॥ २॥। 
झतरंग भोजूद विराजत, 
ज्ञान परोक्ष न देखत सारे । 
मनु अकुलात प्रतिक्ष दरिस कहु, 
कैसी करी अवरन है भारे | तरसत० ॥ ३ ॥ 
धन्य वह ज्षेत्र काल धन्य ह्वांके, 
प्रभु जे रहत समीप खुखारें । 
ख्मचन्द चिताव कहा मोहि, 
पायो है मारगु जिद्दि जन तारे ॥ तरसत० ॥ ४ ॥। 


[५७ ] 
राग-सारंग' 
सरथों! सद करतु' बहुत अपराध) 
मूठ जन नाहिः नःकछ्तु कहो ।! 


( ४७४ ) 


घरन कलप तर तोरन कारि, 
ज्यों फिरतु कुबह निवहयों ॥ भरथो० ॥ १ ॥ 
सील साल अरु संजम मन्दिर, 
बर॒ बस मारि दह्मो । 
किंचित इंद्रिनि के सुख कारण, 
भव वनु॒ भूल रहो ॥ भरयौ०॥ २॥ 
नरक निगोद वारि बंधन परि, 
दारुण दुःख लक्षो । 
करम भसट्टारथ कर चढ़ि परवश, 
अति संतापु सह्यो ॥ भरय्रो० ॥ ३ ॥ 
झखुसिरि सुमिरि स्वाधीन सहज, 
अन्तर अधिकु डल्यो । 
रूपचन्द अभु पद्‌ रेवा बढ़, 
इंहि दुख भाजि गयो ॥ भमरधो० ॥ ४॥ 


[ ५८ | 
राग-गोरी 


राखि ले प्रभु राखिले बे भाग तू पायौ ॥ 
नांथ अनाथ भए श्रव तांई, 
वादि अनादि गयायो ॥ राखिले० ॥ १॥ 
मिथ्या देव बहुत में सेये, 


( ध४ंश ) 


मिथ्या गुरु भरमायी | 
काज कदू ना सरथो काहू तें, 

चित्त रक्षो परिभायों ॥ राखिले० ॥२॥ 
सुख की करें लालसा भ्रम तें, 

जद्दां तहां डद्वकायो । 
सुख को देतु एक त्‌ साहिब, 

ताहि न में मनि लायो ॥ राखिले ॥ ३॥ 
हों प्रभु परम दुखी इहि- 

करम कुसंगध्ति बहुत सतायो। 
रूपचन्द प्रभु दुख निवेरहि, 

तेरे सरने अब आयी। राखिले० ॥ ४ ॥ 


[ ५६ ] 
राग-ए ही 


असदहस बदन कमल भ्रभषु तेशे ॥ 
अमलिनु सदा सहज आनन्दितु, 

लछमी की जु विलास वसेरी || असदहस० ॥ १ ॥ 
राजसु अति रज रहितु मनोहरु, 

ताप विधि प्रताप बडेरों। 
सीतल अरु जन जढता नाझुन, 

कोमल अति तप तेज करेरो ॥ असहख० ॥ २॥ 
नहिं जब जनितु नहीं पुन पंकजु, 


( हैंई ) 


पसर॒थड जख् परिमलु जिस केरो | 
रूपचन्द रस रमि रहे लोचन, 
ऋलि ए अन करत बड़ी फेरो | असहटस० ॥ ३ ॥ 


[६० | 
राग-कल्याण 


काडे रे भाई भूल्यों स्वारथ ॥ 
आउ प्रमान घटति दिन हूँ दिल्न, 
जातु जु दे जब जनमु अकारथ ॥ कांहै० ॥ १॥ 
काल पाइ बीते कितने नह, 
| सुर नर फत्तिपति प्रशुख़ मदहारथ | 
हस तुम सोजु बापुरो आपु, 
तिद्ि सुथिर मन तन गुनत परसारथ ॥ कांहै० ॥ २॥। 
कुसुमित फलि तजि देखत खुस्दर, 
जांचि अनित्य ति सकल पदारथ | 
रूपचन्द नर भव फल लीजै, 
कीजे जानि कछू परमारथ ॥ कांहै० ॥ ३॥ 
[६१] 
राग-कैदार 


चेतन चेति चतुर खुजान ॥।' 


कहा रंग रचि रह्षो परसी) 
प्रीति करि ऋति बान, ॥ चेतन» || १॥, 


(६ ४४ ) 


तू महंतु त्रिलोकषति जिय, 

जान शुन परघातु । 
यह अचेतन दीन पुदगलु, 

नाहि न तोदि समान ॥ चेतन० ॥| २ ॥ 
हुई रहो असमरथु आपुनु, 

परु कियो पजवान । 
निज सहज सुख छोडि परवस, 

परयो है किद्ठिं जान ॥ चेतन० ॥ ३॥ 
रहो मोद्दि जु मूढ यामे, 

कहा जानि गुमान ।ै। 
रूपचन्द चित चेति नर, 

अपनी न होंइ लिदाल ॥ चेतेन० ॥ ४ ॥ 


[६२] 
रांग-विलावल 


मूरति की प्रभु सूरति तेरी, कोड नहिं अनुहारी ॥ 
रूप अनुपम सोभित सु'द्र, 
कोटि काम बलिट्दारी ॥ मूरति० ॥ १॥ 
सांत रूप मुनि जन मनु मोंदिति, 
सोइति निज उजियारों ।, 
जाकी जोति सूरं॑ संसि जीते, 
सुर नर नयन पियारी ॥ मूरति0॥ २॥ 


(६ छठेंफ ) 


दरिसन देखत  पातगुनासे, 
मन वंछितव खुखकारी । 
रूपचन्द त्रिुबन चूडामनि, 
पटितर कीनुतिद्दारी ॥ मूरति० ॥ ३॥ 


[६३ ] 
राग-आासावरी 


हो नटवा जू मोह मेरो नाइक । 

सो न मिल्‍्यो जू पूरे देई लाइकु ॥ हो० ॥ १ ॥ 
भव विदेस लए मोहि .फिराते, 

बहु बिधि काछ कछाइन चाखे। 
व्यों ज्यों करम पसावजु वाज़ु, 

त्यों त्यों नटत मोहि पें छाजे ॥ ह्वी० ॥ २॥ 
करम मृद्ग रंग रस राच्यी, 

लख चोरासी स्वांग धरि नाच्यो॥। 
घरत स्वथांग दारुमु दुख पायो, 

नटत नटत कछु द्वाथ न आयो ॥ हौ० ॥ ३ ॥ 
रागादिक पर परिनति सखंगें, 

नटत जीउ भूल्यो श्रम रंगे । 
हरि हरादि कू नृपति अुलाज्यो, 

जिन स्त्रामी तेरी मरमु न जान्यी ॥ द्ो० ॥ ४ ॥ 


( ४६ ) 


अब मोहि सदशुरु कहि सममायो, 
तो सी प्रभु बड़े भागनि पायी। 
रूपचन्द नह विनंत्रे तोदी, 
अब दयाल पूरी दे मोही ॥ होी०॥४॥ 
| [६४ ] 
राग-गधार 


मन मेरे की उलदटी रीति ॥ 
जिनि जिनि ते तू दुख पात्रत हे, 

तिन हीं सी पुनि प्रीति ॥ मन० ॥ १॥ 
बंग॑ विरोधवड होइ  आपुसो, 

परुसी अधिक समीति । 
डट्कतु बार वारजि परिप्रह, 

तिन ही की परतीति ॥ मन० ॥ २ ॥| 
गफिल भसयो रहतु यह संतत, 

बहुते। करतु अनीति । 
इतनी सका मानतु नाहदी, 

जु॒ बरनि माहि वसीति ॥ सन० ॥ ३ ॥ 
मेरे कहे सुने नहीं मानतु, 

हो इंद्दि पायी जीति। 
रूपचन्द अब द्वारि दाउ दयो, 

कहा बहुत केफीति ॥ मन० ॥ ४॥ 

[६५ |] 


( ४० ) 
राग-नव नारायण 


लपतु मोह प्रभु॒ प्रबल प्रताप ॥ 
उतरत चढत ग़ुननि प्रति मुनि, 
फुनि जाक्के उदितउ लाप॥ तपतु० ॥ १॥ 
जीते जिद्दि सुर नर फशणपति, 
सब वि असि बिनु सरचाप । 
हरि हर बत्ह्मादिक फुनि जाके, 
ते तजत निज दाप ॥ तपतु० ॥ २ || 
जाके बस बल प्रमुख पुरुष, 
बहु विधि करत विलाप। 
रूपचन्द जिन देठ एक तजि, 
कोनु दुखित इंहि पाप ॥ तपतु० ॥ ३॥ 
[६६ ] 
राग-नट नारायण 
हो बलि पास सिव दातार ॥ 
वास विस हरउ सद्द जिनवर, 
जगत प्राण आधार ॥ ही० ॥। १॥ 
थाबर जंगम रूप विसहर, 
मूल अक्षर सार । 
भूत प्रत पिसांच डाकिनि, 
साकिनी  भयहार ॥हौ०॥२॥ 


( ४१ ) 


रोग सोग वियोग भयहूर, 
मोह भल्ल विदार । 
कमठ कृत उपसमभे सगनि, 
अचलित योग विचार ॥ हो० ॥ ३ ॥# 
फरिप पद्मावती पूजिव, 
पाद्‌ प्रश्म दयालु 4 
रूपचन्दर जनु राख लीजें, 
सरण ऊमी वालु ॥ हो० ॥ ४७ ॥ 


[ ६७ | 
राग-नट नारायण 


मोहत है मनु सोहत सुन्दर । 

प्रभु पद कसल तिहायरों ॥ 
पाठटल छवि सुर नर नत सेखर 

पदुम राग मनुहारे ॥ मोहत० ॥ १ ॥ 
जाजइय दमन संताप निवारन, 

तिमिर हरन गुन भारे! 
यचन मनोहर बर नख की दुत्ति, 

चंद सूर बलि डारे ॥ मोहत० ॥२॥ 
दरिसन दुरित हरे चिर संचित, 

मुनि इंसनि मन प्यारे। 
रूपचन्द ए लोचन मधुकर, 

दरिसन दोत खझुखारे॥ मोहत० ॥ २ ॥ 


[ एैद | 


बनारसीदास 
संवत्‌ १६४३-१७०१ ) 


बनारसीदास १७ वी शताब्दी के कवि थे । इनका जन्म सव॒त्‌ १६४२ 
में डौनपुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम खरगसेन था | 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ये व्यापार करने लगे। 
कप्ती कपड़े का, कभी जवाहरात का एवं कभी किसी वस्तु का लेन देन 
किया लेकिन उसमें इन्हें कमी सफलता नहीं मिली | इसीलिए 
डा० मोतीचन्द ने इन्हें असफल व्यापारी के नाम से सम्बोधित किया है । 


दरिद्रता ने इनका कभी पीछा नहीं छोड़ा और अन्त तक ये उससे 
मुभते रहे । 


साहित्य की और इनका प्रारम्म से ही भुकाव था | सर्व प्रथम 
ये श्गार रस की कविता करने लगे और इसी चक्कर में 


( ३ ) 


इश्कबाली में भी फंसे लेकिन अचानक ही इनके जीवन में एक मोड 
झाया और उन्होंने श्रृंगार रस पर लिखी हुई सभी कविताओं की 
पांडलिपि को गोमती में बहा दिया | इश्कबाजी से निकल कर ये 
अध्यात्मी बन गये श्रोर जीवन मर अध्यात्म के गुण याते रहे। ये 
झपने समय में ही प्रसिद्ध कवि हो गये ओर समाज में इनकी रचनाओं 
की मांग बठने लगी | इनकी रचनाओं में नाममाला, नाटक समयस्ार, 
बनारसी विलास, श्रद्ध कथानक, मारा श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं | 
नाटक समयसार कवि की प्रसिद्ध श्रध्यात्मिक रचना है | बनारसी विलास 
इनकी छोटी छोटी रचनाओं का संग्रह पग्रथ है। अ्रद्ध कथानक में इनका 
स्वयं का शत्मचरित है | 


बनारसीदास प्रतिभा संपन्न एवं घन के पक्के कवि थे । हिन्दी 
साहित्य को इनकी देन निराली है। कवि की वर्रान करने की शक्ति 
अनूठी है। इनकी प्रत्येक रचना में अध्यात्म रत टपकता है इसलिए, 
इनकी रचनायें समाज मे अत्यधिक आदर के साथ पढी बाती है । 


( ४४३ ) 


राम-सारंग व्‌ दावनी 


जगत में सो देवन को देव ॥ 
जासु चरन परसे इन्द्रादिक होय मुकति स्वयमेष ॥ 

'. जगत में० ॥ १॥ 
जो न छुघित न ठृपित न भयाकुल, इन्द्री विषय न वेब |। 
जनम न दहोय जरा नहि व्यापे, मिटी भरन की टेब ॥ 

जगत में० ॥ २॥ 
जाके नहि वियाद नर्दि त्रिस्मय, नहिं आठों अहमेव ॥ 
राग विरोध मोह नहिं जाके, नहि निद्रा परसेष ॥ 
जगत में० ॥ ३ ॥ 
नहि तन रोग न श्रम नहिं चिंता दोष अठारह भेव | 
मिटे सहज जांके ता प्रभु की, करत 'बनारसि' सेब ॥ 
जगत में०॥ ४ ॥ 


[६६ ] 
राग-रामकली 


स्द्वारे प्रगटे देव निरजन ॥ 
झटकी कटद्दा कद्दा सर भटकत, कहां कहूँ जन रंजन || 
स्हारे० ॥ १॥ 
खंजन ह॒ग ड़रग नयनन गाऊ' चाऊ' चितबत रजन || 


सजन घट अंतर परमात्म, सकल दुरित भय रजन ॥ 
स्ट्वारे० ॥ २॥ 


( #श ) 
बोही कामदेव होय काम घट थोही सुधारस मंज़न ॥ 
झोर उपाय न मिले बनारसी, सकल करमसप खंजन ॥ 
स्हारे० ॥ ३ ॥ 
[७० ] 
राग-सारंग 


कित गये पंच किसान हमारे ॥ कित० ॥ 

बोयो बीज रेत गयो निरफल, भर गये खाद पनारे ॥ 

कपटी लोगों से सामा कर कर हुये आप बिचारे ॥ 
किह० ॥ १॥ 

आप दिवाना गद्ट गह बेठो, लिख लिख कांगद डारे ॥ 

बाकी निकसी पकरे मुकदम, पांचों होगये न्यारे ॥ 
कित० ॥ २॥ 

रूक गयो शबद नहि निकसत, हा हा कम सों द्वारे ॥ 

बनारसि या नगर न बसिये, चल गये सीचन हारे ॥ 
फिलं० ॥ ३ ॥ 


(७१ ] 
रांग-जंगला 


था दिन को कर सोच जिय मनमें | 
वेनज किया व्यापारी तूने, टांडा ज्ादा भारी रे । 
ओछी पूजी जूआ खेला, आखिर बाजी द्वारी रे ॥ 


( #६ ) 


आखिर बाजी हारी, करले चलने की तथ्यारी । 
इक दिल डेरा होयगा वन में ॥ वा दिन० ॥ १॥ 
फू ठे नैना उलफत बांधी, किसका सोना किसकी चांदी ॥ 
इक दिल पवन चलेगी आंधी, किसकी बीबी किसकी बांदी ॥ 
नाहक चित्त लगावे धन में ॥ वा दिन० ॥ २॥ 
मिट्टी सेती मिट्टी भिलियो, पानी से पानी । 
मूरत सेती मूर्ख मिलियौ, ज्ञानी से ज्ञानी ॥ 
यह मिट्टी है तेरे तन में ॥ वा दिन० ॥ ३ ॥ 
कहत बनारसि खुनि भवि प्राणी, यह पद है निरवाना रे ॥ 
जीवन मरन किया सो नांही, सिर पर काल निशाना रे ॥ 
सूक पड़ेगी बुढापे पन में ॥ वा दिन० ॥ ४॥ 


[७२ ] 


मूलन बेटा जायो रे साधो, मुलन० ॥ 
जाने खोज कुटुम्त्र सत्र खायो रे साधो० ॥ 
मूलन०॥ १॥ 
जन्मत माता ममता खाई, मोह लोभ दोई भाई |. 
काम क्रोध दो£ काका खाये, खाई ठषना दाई ॥ 
साधो० ॥ २ ॥ 
पापी पाप परोस्सी खायो, अशुभ करम दोइ माया । 


( ४७ ) 


मान नगर को राजा खायो, फैल परो सब गामा ॥ 
साधो० ॥ ३ ॥ 

दुरमति दादी खाई दादो, मुख देखत ही मुझ । 

मंगलाचार बधाये बाजे, जब यो बालक हआओ ॥ 
साथो० ॥ ४ ॥ 

नास धरथों बालक को भोंदू, रूप जबरन कछ्ुु नाहीं। 

नाम घंरते पांडे खाये, कदहत 'बनारसि' भाई ॥। 
साधो० ॥ ४ ॥ 

[७३ ] 
रागअष्ट-पदी मल्हार 


देखो भाई महाविकल संसारी ॥ 
दुखित अनादि मोह के कारन, राग द्वेष श्रम भारी ॥ 
देखो भाई० ॥ १॥ 
हिसारंभ करत सुख समझे, सपा बोलि चतुराई । 
परधन दरत समर्थ कद्ावै, परिगत्रह बढत बढ़ाई ॥| 
देखो भाई० ॥ २ ॥ 
बचन राख काया रृढ रारवे, सिटे न मन चपत्ाई। 
यातें होते और की औरें, शुभ करनी दुख दाई ॥ 
देखो भाई० | ३॥ 
जोगासन करि कम निरोधे, आतम दृष्ठि न जोगी । 
कथनी कथत महंत कहाते, ससता सूल ले त्वागे ॥ 
देखो भाई० ॥ ४॥ 


( धश८ ) 


आगम वेद सिद्धान्त पाठ सुनि, हिये आठ मद आने । 
जाति लाभ कुल बल तप विद्या, प्रभुता रूप बखाने ॥ 
देखो भाई० ॥ ४ | 
जड सो राचि परम पद साधे, आरातम शक्ति न सूमे। 
कला विवेक विचार दरब के, गुण परजाय न बूमे ॥ 
देखो भाई० ॥ ६ ॥ 
जस वाले जस सुनि संतोषे, तप वाले तन सोपषें । 
गुन बाले परगुन को दोषें, मतबाले मत पोर्षे ॥ 
देखो भाई० ॥ ७॥ 
गुरु उपदेश सहज उदयागति, मोह विकलता छूटे । 
कहत 'बनारसि' है करुनारसि, अलख अखय निधि लूटे ॥ 
देखो भाई० ॥ ८॥ 


[७४ ] 
राग-काफ़ी 
चिन्तामन स्वामी सांचा साद्विब मेरा ॥ 
शोक हरे तिहुँ छोक को, उठ लीजतु नाम सबेरा ॥ 
चिन्तामन० ॥ १ ॥। 
सूरसमान उदोत हैं, जग तेज प्रताप घनेरा । 


देखत मृूरत भाव सौं, मिट जात मिथ्यात अंधेरा ॥ 
चिन्तामन० ॥ २ | 


( ६ ) 


दीनदयाक्ष त्रिधारिये, ढुख संकट जो मिस वेरा | 

मोदि असय पद दीजिये, फिर होसे नहीं जब फेरा।। 
चिन्तामन० ॥ ३ ॥ 

बिब विराजव आमगरें, थिर थान थयी शुभ वेरा। 

ध्यान धरे विलतीं करें, 'बनारसि' बंदा तेरा || 
चिन्तामन० ॥ ४ ॥ 


[७४ | 
राग-गोरी 


भोंदू भाई, देखि दिये की आंखें ॥ 
जे करणषें अपनी सुख सपत्ति, श्रम की संपति नाखें॥ 
भोंदू भाई० ॥ १॥ 
जे आंखे अमृतरस वरसें, परखें केवलि थानी । 
जिन्ह आंखिन बिलोकि परसारथ, होहि कृतारथ ग्रानी|॥। 
भोंदू माई० ॥ २॥ 
जिन आंखिन्ह मैं दशा केत्रलि की, कमे लेप नहिं लागे। 
जिन श्रांखिन के प्रथट होत घट, अलख निरंजन जागे ॥ 
भोंदू भाई० ॥ ३ ॥ 
जिन आंखिन सी मिरखि भेद गुन, झ्ञानी ज्ञान क्चिर। 
जिन आंखिन सो केखसि स्वरूप मुनि, भ्पान घांरशा घारे || 
' भोंदू माई० ॥ ४॥ 


( ५६० ) 
जिन आंखिन के जगे जगत के, लगें काज सब कूठे । 
जिन सो गमन होइ शित्र सनमुख, जिपय-बिकार अपूठे || 
भोंदू भाई० ॥ ४ | 
जिन आंखिन में प्रभा परम की, पर सहाय नहि लेखें । 
जे समाधि सं तके अखंडित, ढके न पलक निमेखें।। 
भोंदू भाई० ॥ ६॥ 
दिन आंखिन की ज्योति प्रगटिके, इन आंखिन मैं भासें | 
सब इनहूँ की मिटे विषमता, समता रस परगासें ॥ 
भोंदू भाई० ॥ ७॥ 
जे आंखें पूरन स्वरूप धरि, लोकालोक लखाओें । 
अब यह वह सब विकलप तजिकें, निरबिकलप पद पाये ॥ 


भौंदू भाई० ॥ ८ ।॥ 
[७६ ] 


राग-गोरी 


भौंदू साई, समुक सबद यह मेरा ॥ 
जोतू देखे इन आंखिन सों, तामेँं कछू न तेरा ॥ 
भौंदू भाई० ॥ १॥ 
० आंखें श्रम ही सों उपजी, अम ही के रस पागी। 
जहेँ जईँ अम तह तह इनको अम, तू इनही कौ रागी ॥ 
भौंदू माई० ॥ २ ॥ 


( ६१ ) 


ए आंखें दोड रची चामकी, चामद्दि चास विलोने। 

ताकी ओट मोद निद्रा जुव, सुपन रूप तू जोबे ॥ 
भोंदू भाई० ॥ ३ ॥ 

हन॑ आंखिन को कौन भरोसौ, ए बिनसे छिन माहीं। 

है इनको पुदगल सौ परचे, तू तो पुदूगल नाहीं ॥ 
भोंदू भाई० | ४ ॥ 

पराधीन बल इन आंखिन को, बिनु प्रकाश न सूमे। 

सो परकाश श्रगनि रवि शशि को, तू अपनों कर बूके ॥ 
भोंदू भाई० ॥ ४॥ 

खुले पलक ० कछु इक देखद्ि, मुदे पलक नद्दि सोऊ। 

कबहूँ जाहि द्वोंदि फिर कबहूँ, आ्रामक आंखें दोऊ ॥ 
भोंदू भाई० ॥ ६॥ 

जगम काय पाय ० प्रगठे, नहि थावर के साथी । 

तू तो मान इन्हें अपने हग, भयोौ भीमकों हाथी ॥ 

भोंदू भाई० ॥ ७ ॥ 

तेरे हग मुद्रित घट-अन्तर, श्रन्ध रूप तू ढोले । 

कै तो सहज खुले वे आंखें, के गुरु संगति खोले॥ 
भौंदू भाई, समुझ शबद यह मेरा ॥४६॥ 


[७७ ] 


६ ईंईए ) 


राग-सारंग वन्दावनी 


बिराजे 'रामायण घटमादि ॥ 

मरमी होय मरम सो जाने, मूरख भाने नाहि । 
विराजै० ॥ १ ॥ 

आतम 'रास' ज्ञान गुन 'लछमत', 'सीता' सुमति समेत | 

शुभपयोग 'बानरदल' मंडित, बर विवेक 'रण खेत” ॥ 
बिराजे० ॥ २॥ 

ध्यान 'धनुप टंकार' शोर छुनि, गई विषय दिति भाग | 

भई भस्म मिथ्यामत लंका', उठी धारणा “आग' ॥ 
विराजे० || ३ ॥ 

जरे अज्ञान भाव 'राक्षसकुल', लरे निकांछित 'सूर'। 

जूमे: रागठंष सेनापति, संसे “गढ” चकचूर ॥ 
विराजे ॥ ४ ॥ 

बलखत 'कुम्भकरण' भव विश्रम, पुलकित मन 'दरयाव' ॥ 

थकित उदार वीर 'महिरावण', सेतुबंध सम भाव | 
बिराजे ॥ ५॥ 

मूछिल 'मदोदरी' दुराशा, सजग चरन 'हनुमान' । 

घटी चतुर्मेति परणरति 'सेना', छुटे छपक गुर 'बान' ॥ 
बविराजे० ॥ ६ ॥ 

निरखि सकति गुन “चक्र सुद्शन' उदय 'क्मीषण दील । 

फिरे 'कबंध' मही 'रावण की', प्राण भाव शिरहीन ॥ 
विरामे ० ॥ ७ ॥ 


( #£** 3 


इह विधि सकल साधु घट, अन्तर दहोय सहज संग्राम । 

यह विषदहार टषिट 'रामायण' केबल निश्चर्य राम ॥ 
बिराजै० ॥ ८ ॥ 
[७८ | 

राग-सारम 
हम बेठे अपनी मौन सों॥ 

दिन दस के मिहमान जगत जन, बोलि विगार कौनसो । 
हसं० || ९ || 

गये बिलांय भरम के बादर, परमारथ-पथ-पौनसों ॥ 

अब अन्तर गति भई हमारी, परचे राधारोनसों ॥ 
दमस० | २ ॥ 

प्रगटी सुधापान की मद्दिमा, मन नहि लागे बोनसों। 

छिन न सुष्टाय ओर रस फीके, रुचि साहिब के लौनसों॥ 


दम ० | ३॥| 
रहे अघाय पाय सुख संपति, को निकसे निज भौनसों । 


सहज भाव सदगुरु की संगति, सुरके आबागौनसों ॥ 
हइम० | ४ ॥। 
द [७६ ] 
राग-सारग 
दुषिंधा कब जैहे या मन की।॥ 
कब निजनाथ निरंजन सुमिरों, तज सेवा मेन-जम की ॥। 
दुविधा० ॥ १॥ 


६ एड 9) 


कत्र रुचि सो पीबें टय चातक, यूद अखयंपद धन की । 

” कब सुभ ध्यान धरों समता गदहि, करू न ममता तन को ॥ 
दुषिधा० ॥ २॥ 

कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढता सुगुर-बचन की । 

कब सुख लट्टों भेद परमारथ, मिटे धारना धन की ॥ 
दुषिधा० ॥ ३ ॥ 

कब घर छॉडि होहुं एकाकी, लिये लालसा बन की। 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों वलि बलि वा छन की ॥ 
दुविधा० ॥ ४ ॥ 


[८० ] 
राग-धना श्री 


चेसन तोहि न नेक संभार ॥ 

नख सिख लों दिद बधन बेढ़े कौन करे निरवषार |! 
चेतन० ॥ १॥ 

जैसे आग पखान काठ में, लखिय न परत लगार | 

मदिरापान करत मतवारो, ताहि न कछू विचार ॥ 
चेललत० ॥ २॥ 

ज्यों गजराज पार आप तन, आपषद्डि डढारत छार । 

आपहदि उगलि पाठ को कीरा, तनहिं लपेटत तार || 
चेतवन० || ३ ॥ 


( ६५ ) 
सहज कबूतर लोटन को सो, खुले न पेच अपार | 


झौर उपाय न बने बनारसि सुमिरन भजन अधार ॥ 
चेतन० ॥। ४ ॥ 


के [८१ ] 
राग-आसावरी 


रे मन |! कर सदा सन्‍्तोष, 

जातें मिटत सब दुख दोप ॥ रे मन० ॥ १ ॥ 
बढत परिग्रहद मोह बाढत, 

अधिक तृषना होति । 
चहुत ईघन जरत जेंसै, 

अगनि ऊची जोपि ॥ रे मन० ॥ २ ॥ 
लोभ लालच मूढ जन सो, 

कहत कंचन दान | 
फिरत 'अआरत नहिं बिचारत, 

घरम धन की हान ॥ रे मन०॥ ३ ॥ 
नारकिन के पाय सेबत, 


सकुचि मानव संक । 
ज्ञान करि बूके “बनारसी' 


को नृपति को शक ॥ रे सन० ॥ ४॥ 


[ ८२ ) 


( ६६ 9 
राग-भासावरी 


तू आतम ग़ुण जानि रे जानि, 


भरत 


साधु बचन मनि आनि रे आनि ॥ तू आतम० ॥ १॥। 
चक्रवर्ति प्रटखंड साधि, 
भावना भावत्रि लद्ठी समाधि ॥ व्‌ आतस० ॥ २॥ 


प्रसन्नचन्द्ररिषि भयो सरोप, 


मन फेरत फिर पायो मोल ॥ तू आतम० ॥ ३॥ 


रावन समकित भयो उद्येत, 


तब वांध्यो तीथंकर गोत ॥ तू आतम० ॥ ४॥ 


छुकल ध्यान धरि गयो सुकुमाल, 


दिढ़ 


पहु च्यो पंचमगंतरि तिद्ठिं काल ॥ तू आतम० ॥ ४ ॥| 
अहार करि हिसाचार, 
गये मुकति निज गुण अवधार॥ तू आतम० ॥ ६॥। 


देखहु परतछ भृूगी ध्यान, 


कहत 


करत कीट भयो ताहि समान ॥ व्‌ आतम० ॥ ७ ॥ 
'बनारसि' बारम्वार, 
ओर न तोष्टि छुडावण हार ॥ तू आतम० ॥ ८॥ 
ि [८३] 
राग-बिलावल 


ऐसे यों प्रभु॒पाइये, छुन पंडित पानी! 
ज्यों सथि भाखन काडढिये, दृछ्षि मेलिं मथानी ॥ 


ऐसे० ॥ १॥ 


( एैं$ ) 


ज्यों रसलीन .रसायंती, र्सरोति अराधे । 
त्योँ घट में परमारथी, परमारथ साथे ॥| 
ऐसें० ॥ २ ॥ 
जैसे वैद्य विथा लहै, गुण दोष बिचारे । 
तैसे पंडित पिंड की, रचना निरवारे ॥ 
ऐसें० )। ३ ॥ 
पिड स्वरूप अचेत है, प्रभुरूप न कोई । 
जाने माने रबर रहै, घट व्यापक सोई ॥ 
ऐसें० ॥ ४ ॥ 
चेंतन लच्छुन जीव हे, जड लच्छन काया। 
चंचल लच्छन चित्त हे, भ्रम॑ लच्छन साया ॥| 
ऐसें० ॥ ५ # 
लंच्छून भेंद बिलोकिये, सुब्रिलच्छन वेद । 
सत्तसरुप हिये धरे, अ्रमरूप उछेदे ॥ 
ऐसें० ॥ ६ ॥ 
ज्यों रज॑ सोचे न्यारिया, धन सौ मनकीले। 
तयों मुनिकर्म विपाक॑ में, अपने रस भीले | 
ऐसे. ॥ ७ ॥ 
आप लखे जब आपको, दुविधा पद समेटे । 
सेवक साहिब णक हैं, तब को किंहिं सैंटे॥ 
ऐसे० ॥ ८ १ 


[ ८४ ] 


६ एंे ) 


राग-बिलावल 


ऐसे क्‍यों प्रभु पाइये, सुन मूरख प्राणी । 
जैसे निरख मरीचिका, मृग मानत पानी।। 

ऐसें० ॥ १ ॥ 
ज्यों पकवान चुरेल का, विषयारस त्यों ही। 
ताके लालच तू फिरे, भ्रम भूलत यों ही।॥ 

ऐसें० दी 
देह अपाबवन खेहकी, अपको करि मानी । 
भाषा मनसा करम की, तें निज कर जानी || 

ऐसें० ॥ ३ ॥ 
नाव कहावति लोक की, सो तो नहीं भूले । 
जाति जगत की कल्पना, तामें तू भूले।॥ 

ऐसें० ७ ४॥ 
मादी भूमि पहार की, तुद संपति सूमे। 
प्रगट पद्देली मोह की, तू तड न बूमे॥ 

ऐसें० ॥ ४ ॥ 
तें कबहूँ निज ग़ुन बिंषै, निज दृष्टि न दीनी । 
पराधीन  परवस्तुसों अपनायत कीनी ॥ 

ऐसें० ।। ६॥ 
ज्यों मगनामि सुवास सो, दू ढत बन दौरे । 
त्यों तुक में तेरा धनी, वू खोजत औरे॥ 

ऐसें० ॥ ७ ॥ 


( एैें ) 


करता भरता भोगता, घट सो घट माहीं। 
झान बिना सदगुरु बिना, वू समुमतत नाहीं ॥ 
ऐसें० ॥ ८ ॥ 


[८४ | 
राग-रामकली 


मगन हो आराधो साधो अलख पुरष प्रभु ऐसा। 
जहां जहां जिस रस सो राचै, तहां तहां तिस भेसा ॥ 
मगन ह्वौ०॥॥ १॥ 

सहज प्रयान प्रत्रान रूप में, संसे में संसेसा। 
घेरे चपलता चपल कहावे, ले विधान में लेसा॥ 
मगन ह्े०।॥२॥ 

उद्यम करत उद्यमी कहिये, उदयसरुप उदेसा। 
व्यवह्ारी व्यत्रहार करम में, निहचे में निहचेसा॥। 
मगन हो०॥३॥ 

पूरण दशा धरे सम्पूरण, नय विचार में तेसा। 
दरबवित सदा अखे सुखसागर, भावित उत्पत्ति खेसा ॥ 
मगन ह्व०॥४७!। 

नाहीं कहत द्ोहइ नाहींसा, है कट्टिये तो हैसा। 
एक अनेक रूप है बरता, कहों कहां लौं कैसा ॥ 


मभन द्वौ०॥४५॥। 


( ७० ) 


बह अपार ज्यों रतन अंमोलिक बुद्धि विवेक ज्यों ऐसा, 
कल्पित बंचन विलास 'वनारसि' वह जैसे का तैसा | 
सगन ०» || 5 | 
[८६ ] 
राग-रामकली 


चेतन तू तिहुकाल अकेला 

नदी नाव संजोग मिले «ज्यों 

त्यों कुटंब का मेला ॥ चेतन० ॥ १ ॥ 
यह संसार श्रसार रूप सब 

ज्यों पटपेखन खेला । 
सुख सम्पति शरीर जल बुद बुद 

बिनसत नाहीं बेला ॥ चेतन० ॥२॥ 
मोह मगन आतम गुन अभूलत, 

परि तोंहि गज जेला॥ 
में में करत 'चहूँ गति डोलत, 

बोलत जैसे छेल्ला ॥ क्तन० ॥ ३ ॥ 
कहत 'बनारखि सिथ्यामत तज़, 

होइ सुगुरु का चेला। 
ताल वचल परतीत आन बजिय, 

होइ सहन्न सुरमेला ॥ चेतन० ॥४॥ 


[८७ ] 


( ७॥है ) 


राम-भैरव 


या चेतन की सब सुधि गई, 
व्यापत मोदध्दि विकलता गईं।॥ 
है जढ रूप अपावन देह, 
तासीं राखे परम सनेह ॥१॥ 
आइ मिले जन स्वारथ बंघ, 
तिनहि. कुटम्म कहे जा बंध ।॥ 
आप अकेला जनभे भरे, 
सकल लोक की ममता धरे ॥२॥ 
होत बिभूति दान के दिये, 
यह परपंच  बिचारे हिये ॥ 
भरमत फिरे न पाषइ ठोर, 
ठाने मूढ ओऔर की और ॥ ३॥ 


बंध देत को करे जु खेद, 
जाने नहीं मोक्त को भेद । 
सिटे सहज संसार निवास, 
तय सुख लहे बनारसीदास ॥ ४ ॥ 
[८८ ] 
राग-धना श्री 
चेतन उलटी चाल चले ॥ 


जद संगत तें जढता ज्यांपी निज भुन॑ सकल टले । 
चेतन० ॥ १ ॥ 


[( ७ ) 


हित सों विरचि ठगनि सो रचि, मोह पिशाच छले। 
हंसि हंसि फंद सवारि आप ही. मेलत आप गले ॥ 
चेतन० ॥२॥ 
आये निकसि निमोद सिघुतें, फिर तिह पंथ टले। 
कैसे परगट द्ोय आग जो दबी पद्दार तले ॥ 
चेतन० ॥ ३॥ 
भूले भव श्रम बीचि, 'बनारसी' तुम सुरज्ञान भले | 
धर शुभ ध्यान ज्ञान नोका चढ़ि, बेठें तें निकले॥ 
चेतन» ॥ ४ ॥ 


[८६ ] 
राग आंसावरी 


साथो लीज्यो सुमति अ्रकेली, 

जाके समता सग सद्देली॥ साथो० ॥ 
ये हैं सात नरक दुख हारी, 

तेरे तीन रतन सुभकारी। 
ये हैं अष्ट महा मद त्यागी, 

तजे सात व्यसन अनुरागी ॥ साधो० ॥१ ॥ 
तजे. क्रोध कषाय निदानी, 

ये हैं मुक्तिपुरी की रानी ॥ 
ये हैं मोहर्यों नेह निवरारे, 

तजे लोभ जगत उधारे ॥ साधो० ॥ २॥ 


(६ ७३ ) 


ये हैं दशन निरमल कारी, 


गुरू ज्ञान सदा सुभकारी ॥ 
कहे बनारसी श्रीजिन भजले, 


यह मति हे सखुखकारी ॥ साधघो० ॥३॥ 
[ ६० ] 


व 


#>% 
अंमजाकन 
( संवत्‌ १६४०-१७२० ) 

कवि जगनीवन आगरे के रहने वाले ये। ये अग्रवाल जैन ये 
तथा गगे इनका गोत्र था। इनके पिता का नाम अमयराज एवं माता 
का नाम मोहनदे था | अमभयराज जारूस्वां के दीवान थे जो बादशाह 
शाहनहां के पांच इजारी उमराव थे।| ये बड़े कुशल शासक ये | 
इनके पिता अमयराज सर्वाधिक सुखी व्यक्ति थे इनके झनेक पत्नियां 
थी जिनमें से सब्रसे छोटी मोहनदे से जगजीवन का जन्म हुआ था | 


जगजीयन स्वयं विद्वान थे और बनारसीदास के प्रसशंकों में से ये 
इनकी एक शैली भी थी जो अध्यात्म शैली कहलाती थी । पं» देमराल 
रामचन्द्र, संघी मथुराठास, मबालदास, मगवतीदास एवं प॑० अगवीवन 


( ७६ ) 


इस शैली के प्रमुख सदत्य ये। पं० हदीरानन्द ने समवसरण विधान की 
रचना सम्वत्‌ १७०१ में की थी। उन्होंने अपनी रचना में जगजीवन 
का परिचय निम्न प्रकार लिख है-- 


अत सुनि नगरराज आगरा, सकल सोम श्रनुपम खागरा | 
साइज भूपति है जहा, राज करें नयमारग तहां ॥ ७५ )| 
ता झ् कै भर छ्क 
ताक़ी जाफरखां उमराउ, पत्र इज्ञारी प्रगट कराउ | 
ताकी अश्रगरवाल दीवान, गरग गोत सब विधि परधान ॥७६।। 


सप्रह्दी अभेरान जानिए, सुवी अधिक सब करि मानिए। 
वनितायण नाना परकार, तिनमैं लघु मोइनदे सार | ८० ॥ 


ताकी पूत पूत सिरमौर, जगजीवन जीवन की ठौर || 
सुढर सुभगरूप अभिराम, परम पुनीत घरम धन-घाम ॥|८१॥ 


बगजीवन ने सम्बत्‌ १७०१ में बनारसीविलास का सम्पादन किया । 
इसमें बन।र्सीदास की छोटी-छोटी रचनाओं का संग्रह है| ये स्वयं 
भी श्रच्छे कवि थे ओर अब तक इनके ४४ पद उपलब्ध हो चुके हैं। 
इन छोटे छोटे पदों में ड्री इन्होंने अपने संदिप्त भा्षों को लिखने 
का प्रयास किया है। अधिकांश पद स्तुति परक है। “जगत सच दीखत 
धन की छाया' इनका बहुत ही प्रिय पद है। कवि ने और 
कितनी रचनायें लिखी यह अ्रभी खोज का विषय है | 


[ छऊ ) 


राग-मल्हार्‌ 


जगत सब दींसत घन की छाया | 

पुत्र कलतन्र मित्र तन संपति, 

उदय पुदगल जुरि आया | 
भव परनति वरषागम सोहेै, 

आश्रव पत्रन बढाया ॥ जगत०॥ १॥ 
इन्द्रिय विषय लहरि बडता है, 

देखत जाय बिलाया । 
राग दोष वगु पंक्ति दीरघ, 

मोह गहल धघरराया ॥ जगत० ॥२॥ 
सुमति बिरहनी दुख दायक है, 

कुमति संजोग ति भाया। 
निज संपति रतनत्रय गद्दि कर, 

मुनि जन नर सन भाया ॥ 
सहज अनंत चतुष्ठय मंदिर, 

जगजीवन सुख पाया ॥ जगव० ॥ ३॥ 

[६१ ] 
राग-रामकली 


आलऊी राइ बताई, हो राज ूहाने ॥ आछी० ॥ 
निपट अन्घेरों भव वन सांडी | 
जान दीपका दिखाई ॥ हो राज० 6 १॥ 


( अऊछ ) 
समकित वो वटसारी दीनी । 
चारित्र सिवका दिवाई ॥ हो राज० ।] २॥। 
यातें प्रभु अब सिवपुर पास्यां। 
जगजीवण सुखदाई ॥ हो राज० ॥ ३ ॥ 
[६२ ] 
राग-रामकली 
आजि मैं पायो प्रभु दरसण सुखकार ॥ 
देखि दरस जीव असी आई । 
कबहूँ न छांडू लार ॥ आजि मैं० ॥ १ ॥ 
दरसरा करते महां सुख उपजत | 
ततछिन कटे भो भार ॥ 
चैन बिजय करता दुख हरला। 
जगजीवश आधार ॥ आजि मैं० ॥ २ ॥ 


[ ६8३ ] 
राग-बिलावल 
करिये प्रभु ध्यान, पाप कटे भव भव के । 
या में वहोत भलाई हो | करिये। ० ॥ 


धरम कारिज की, या बिरिया है वो प्यारे । 
आलसी नींद नियारी हो | करिये श्रभु० ॥ १ ॥ 


( ५४६ ) 


वन सुघ करिके, मन थिर कीब्ये हो प्यारे । 
जिन प्रभु का नाम उचारी हो | करिये प्रभु० ॥ २ ॥ 

जगजीवन प्रभु को, या विधि ध्यावो हो प्यारे । 
येह्टी शिव छुखकारी हो ॥ करिये प्रमु०॥ ३॥ 


[६४ | 
राग-सिन्दूरिया 
थे म्ह्ारे मन भाया ओ, नेम जिनंद ॥ 
अदभुत रूप अनूपम राजित । 
कोटि मदन किये मंद ॥ थे म्हारे मन० ॥ १॥ 
राग दोष तें रहित हो स्वामी | 
तारे भविजन वृन्द॥ थे म्हारे मन७ ॥ २॥ 
जगजीवण भ्रभ्नु तेरे गुण गाये। 
पाने सित्र खुखकंद ॥ थे म्हारे मन० ॥ ३ ॥| 
[&५ ] 
राग-सिन्दूरिया 
दरसण कारण आया जी मद्दाराज, 
प्रभूजी थांका दरसण कारण आया जी महाराज ॥ 
द्रसण की अभिलाप भई जब, 
पुन्य॑ वृक्ष जपलजाया जी ॥ 
प्रभु जी० ॥ १॥ 


( ८० ) 


तुम समोप आये #ू धायो, 
कपल पुंष्प सुथाया जी ॥ 
प्रमू जी० ॥२॥ 
तुम मुखचन्द विलीकत जाके, 
फल अमृत फलि आया जी ॥ 
प्रभू जी० ॥ ३॥ 
जगजीवश याते शिव खुख लहै, 
निश्ये ये उर ल्याया ज़ी॥ 
प्रभू जी० ॥४॥ 


[६६ ] 
राग-रामकली 


निस दिन ध्याइलो जीं, प्रमु को, 
जों नित_त मंगल गाइलो जी।। 
अध्ट द्रव्य उत्तम कू लेकरि, 
प्रभु पद पूज रचाइलो जी ॥ 
लनिसत दिन० ॥१॥ 
अति उछाह मन बर्च तन सेती, 
हरपि हरपि गुण गाइली जी॥ 
मिसं दिनल० ॥२॥ 
इनही सू सुरपदवी पाये, 
अनुक्रम सिंपपुर जाइलो जी !। 
निस दिन० ॥ ३ ॥ 


९ &₹ ) 


भी गुरुनी ये सिश्ा बधाई, 
बगजीवण  झुखदाइलोजी. ॥ ह 
निस दिन० ॥४॥ 


[&७ ) 


राग-मल्हार 


प्रभूजी आजि में छुख पायों 
आअधघ नाशन छवि समता रस मीनी, 
सो लखि में हरषायो ॥ 
प्रभु जी० ॥ १॥ 
भव॒भव के मुक्ति पाप कटे हैं, 
जान सान दरसायो ॥ 
प्रभु जी० ॥ २॥ 
जगजीवण के भाग जगें हैं, 
तुम पद सींस नवायो॥ 
प्रभु जी० ॥ ३॥ 


[८ |] 
राग-मब्दहार 


प्रमुं ओ म्ट्टोरो मल दरध्कों छै आजि ॥ 
मोह लींद में सूतो छो में, 
ये अंगायो ओजि अभु जी। 


( झईे ) 


घरम सुनायों मेरो चित हुलसायो, 
थे कीनू उपगार ॥ 
प्रभु जी० ॥१॥ 
त्रिज परणति प्रभू भेद बतायो जी, 
'भरम मिठायो सुख पायो थे कीनू' ट्वितसार, 
प्रभु जी० ॥ २ ॥ 
निज चरणा को ध्यान धारधो जी, 
करम नसाये सिवपाये, जगजीवण झुख़कार ।। 
प्रभु जी० ॥ ३ ॥ 


[६६ ] 
राग-कंनड़ो 


हो मन मेरा तू धरम नें जांणदा 
जा सेये तें शित खुख पावे, 
सो तुम नांहि पिछाणदा॥ 
हिंसा कर फुनि परधन वांछा, 
, पर त्रिय सौं रति चांददा ॥ हो मन० ॥ १ ।॥। 
मूठ बचनि करे बुरो कियो पर, 
परिग्रह भार वंधावदा ॥ 
आठ पहर तठष्णा अर संकलपे, 
रूद भाव ने विछणदा।॥ दही मन० ॥ २ ॥ 


( परे ) 


क्रोध मान छल ज्ोभ करवो हो, 
मंद मिथ्या्त न छांडिदा॥ 
यह अधघकरि सुख सम्पति चाहे, 
सो कबहूँ न लहांघदा ॥| हो मन० ॥ ३ # 
इनकू त्यागि करो अभु सुमरण, 
रतनत्रयथः उर लांबदा ॥| 
जगजीवण ते वद्दी सुख पाते, 
अनुक्म  शिवपुर पांवदा | हो० ॥ ४ ॥ 


| १०० ] 
राग-बिलावल 
मूरति श्री जिनदेव की 
मेरे ननन माद्दि बसी जी ॥ 
अदभुत रूप अनोपम है छवि, 
रागदोष न बनकसी ॥ 
मूरति० ॥ १ ॥ 


कोटि मदन वारू' या छवि पर, 
निरखि निरखि आनन्द मर ब्ररसी ॥ 
जगजीबन प्रभु की सुनि बांणी, 
सुरग मुकति मरादरसी ॥ 
मूरति० ॥ २ ॥ 
[१०१ ] 


६ एछड्डे ) 
राग-बिलावल 


जिन थांको दरस कोयो जी 
म्ह्वारे आजि भयो जी आनन्द |! 
आजि ही नेन सुफल भये मेरे, 
मिटे सकल दुख बव || 
मोह सुभट सब दूरि भगे हैं, 
उपज्यो ज्ञान असंद ॥ जिन थांको० ॥ १ || 
फुनि प्रभू पूजा रची अरब तेरी, 
मसे कमे सब विघ्त ॥ 
जगजीवण प्रभु सरण गद्दी मैं, 
दीजे सित्र सुख व द ॥ जिन थांको० ॥ २ ॥ 
[१०२ ] 


राग-मल्हार 


जनम सफल कीजो जी प्रभुजी 
अब थांका चरणां आया॥ 
म्हे्‌ तो म्ह्याकों जनम० ॥ 
अदूभुत कल्पवृत्त चिंतामणि, 
सो जग में हम पाया ॥ 
तीन लोक नायक सुखव्ायक, 
आादिनाथ पद थध्याया ॥ 
जिनजी अब० ॥ १॥ 


६ पड ) 


दरखस वीयो सच बांझापूरी, 

तुम पद शीश नब्राया ॥| 

जिनबाणी सुश्थि के चित दरच्यो, 

तत्न भेद दरसाया ॥ 
जिनजी अब० ॥ २॥ 

यातें मो हिय सरधा उपजी, 

रहिये चरण लुभाया ॥ 

जगजीबण प्रभु उचित होय सो 

जो कीज्ये मनन भाया ॥ 
जिनजी अब० ॥ ३॥ 


[१०३ ] 
राग-बिलावल 


जामण मरण मिटाबो जी, 
मद्दाराज म्हारो जामण मरखं० ॥ 
भ्रमल फिरयो चहुंगति दुख पायों, 
सोही चाल छुडावो जी ॥ 
महाराज म्हारो जामण मरख० ॥ १॥ 
विनही प्रयोजन दीनबन्‍्धु तुम, 
सोही बिरद निवाहो जी। 


मद्ाराज म्हारों० ॥ २॥ 


( ८६ 9 


जगजीवण प्रभु तुम छुखदायक 
मोकू' शिवसुख दूयावो जी ॥ 
महाराज मभ्द्वारो० ॥ ३ ॥ 
[ १०४ ] 


राग-रामकली 


हो दयाल, दया करियो ॥ 
तनक बू द ने यह छवि कीन्‍्दी 
जाकी लाज गद्ियो ॥ हो०॥ १ ॥ 
में अजान कछु जानत नाद्दी 
गुन ओगुन सब सम्भालियो ॥ 
राखो लाज सरन आपकी 
' रबिसुत त्रास मिइटयो ॥ हो० ॥ २॥ 
में अजान भगत नहीं कीनी 
तुम॒ दयात नित रहियो ॥ 
जगजीवन की है यह विनती 
आप जनसु कट्टियो ॥ हो* ॥ ३॥ 


[१०४ | 
राग-बिल्वावल 


य ही चित धारणां, जपिये श्री अरिहंत | 
अमत फिरे मति जग में ज़ियरा 
जिन चरण संग लागणां ॥ 
येही० ॥ १ ॥ 


( दाक 3) 
जिन वृष ते जो हप ब्रत संजय 
सोही निति-प्रति पालणां ॥ 
येही० ॥ २ ॥ 
जगजीवण ॒प्रभु॒ के गुण गाकरि 
मुक्ति बधू सुख जाचणां ॥ 
येह्दी० ॥ ३ ॥ 
[१०६ ] 


राग-मल्हार 
भला तुम सु' नेंनां लगे ॥ 
भाग बडे मैरे सांइयां 
तुम चरणन में पगे ॥ भज्ञा०॥ १॥ 


तिदारों दरस जबलू नहि पायो, 
दुष्ट करम सिल्रि ठगे ॥ भत्ना० ॥ २॥ 


प्रभु मूरति समता रस भीनीं, 
लखि लखि फिर उमगे ॥ भला० ॥ ३॥ 


जगजीवश प्रभु ध्यान तिद्दारो, 
दीजे सिद सुस्त मगे ॥ भला० ॥ ४ ॥ 


[१०७ | 


| 2०, 
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( पक ) 
राग-सारंग 


बहोत काल बीते पाये दो भेरे अशुदा 
तारण तरण जिहाज ॥ 
दोड आनन्द भये, इक दरसण, 
अर धर्म श्रवण सुख साजे॥ 
बहोत० ॥ १ ॥ 
दोड मारिंग बसे, इक श्रावग, 
अर धरम महा मुनिराज ॥ 
बद्दोत ० ॥ ३२ ॥॥ 
जगजीवण मांगे इंद भवखुख, 
अर परभमव शिवंको राज || 
बहदोत0 ।। ३ ॥ 


[ १०८ | 


जगवतरफस 
( संवत्‌ १६८०-१७४० ) 


अगतराम का दूसरा नाम जगराम भी था। पनन्दि पच्रविशति 
भाषा के कर्ता जगतराम भी समवत. ये जगतराम ही थे बिन्होंने अपनी 
रचनाओं में विभिन्‍न नामोँ का उपयोग किया है । इनके पिता का 
नाम नदलाल एव पितामद का नाम माईदास था। ये सिप्रल गोश्रीय 
अग्रवाल थे। पहिले ये पानीपत में रहते थे और बाद में आगरा 
खाकर रहने लगे । आगरा उस समय प्रतिद्ध साहित्यिक केन्द्र था 
तथा कुछ समय पूर्व ही वहा बनारसीदास जैसे उच्च कवि हो चुके थे । 


जगतराम हिन्दी के अच्छे कवि ये। इनका साहित्यिक जीवन 
सम्बतू १७२० से १७४० तक रहा होया। सम्बत्‌ १७२२ में इन्होंने 


( ६० 9 


प्मनन्दि पं्रविशिति भाषा की रचना आगरे में ही समाप्त को और 
इसके पश्चात्‌ सम्यक्त्वकॉमुदी कथा, झआागमबविलास आदि ग्रन्थों को 
रचना की। पदों के निर्माण की ओर इनकी देचि कब से हुई इसका 
तो कोई उल्लेख नहीं मिलता लेकिन सम्भवतः ये अपने अन्तिम 
जीवन में भजनानन्दी हो गये थे इसलिए इन्होंने भजन सम नहीं काज 
दूजो” पद की रचना की थी। ये पद रचना एवं पद पाठ में इतने 
लवलीन दो गये कि इन्हें मजन पाठ के सहश अन्य कार्य फीके नजर 
बाने लगे | 


कवि के पद साधारण स्तर के हैं। वे अ्धिकांशत. स्तुति परक हैं 
एवं स्वोदोधक हैं। पदों फी भाषा पर राजस्थानी एवं इज भाषा का 
ऋभाव है। अब तक इनके १४२ पद प्राप्त हो चुके हैं । 


2०७४ 


( ६ ) 


राग-सोरठ 

रे जिय कोन सयाने कीना। 

पुद्यगल के रस भीना ॥ 
तुम चेतन ये जड जु विचारा, 

काम भया अतिद्दीना ॥ रे जिय० ॥ १॥ 
तेरे गुन दरसन ग्यानादिक, 

मूरति रहित प्रबीना । 
ये सपरस रस गंध वरन मय, 

छिनक थूल छिन द्ीना॥ रे जिय० ॥ २३ 
स्पपर विवेक पिचार बिना सठ, 

धरि धरि जनम उगीना॥ 
जगतराम प्रभु॒ खुमरि सयानें, 

ओर जु कछू कमीना | रे जिय० ॥ ३ ॥ 


[१०६ ] 
राग-रामकली 


जलन विन कारज विगरत भाई ॥ 
प्रभु सुमरन तें सब सुधरत है, 
वा मैं क्यों अल्साई ॥ जतन० ॥ १॥ 
बिषे लीनता दुख उपजाबत, 
लागत जदां लक्षचाई ॥ 


( 8४२ ) 


चतुरन को व्योहार नय जहां, 

समझ न परत ठगाई ॥ जतन० ॥ २ ॥ 
सतगुरू शिक्षा अमृत पीबो, 

अब करन कठोर लगाई ॥ 
ज्यौ अजरामर पद की पाबो, 

जगतराम  सुखदाई ॥ जतन० ॥ ३ ॥ 


[ ११० ] 
राग-ललित 


केसे होरी खेली खेलि न आगे |। 

प्रथम ही पाप दिसा जा मांददी, 

दूजे झूठ जपाबे ॥ कैसें० ॥ १॥ 
तीजे चोर कलाबिन आामें, 

नेंक न रस उपजाबे॥ 
चौथों परनारी सौं परचे, 

सील बरत मल्न लावे ॥ केसे* ॥ २॥ 
शत्रसना पाप पाचवां जामें, 

छिन छिन अधिक बढाने ॥ 
सब विधि अशुभ रूप जो कारिज, 

करत ही चित चपलाबे ॥ कैसें० ॥ ३ ॥ 
अच्तर ब्रह्म खेल अति नीको, 

खेलत हो हुलसाबे ॥ 


के 


( ध्३े ) 

 ज्ञगतराम सोई.. खेलिये, 

जो जिन धरम बढाते॥ कैसें० ॥ ४ | 
[१११ |] 


राग-कन्नडो 


गुरू जी म्हारो मनरो निपट अजान॥ 

बार बार सममकावत हों तुम, 

तोऊ न धघरत सरधान ॥ गशुरू० ॥ १॥ 
विषे भोग अभिलाषा लागी, 

सहत काम के बान ॥ 
अनरथ मूल क्रोध सो लिपटयो, 

बहदीरि धरे वहु मांन ॥ गुरु० ॥ २ ॥ 
छल को लिये चहूत कारज को, 

लोभ परयो सब थान ॥ 
बिनासीक सब ठाठ बन्‍्या है, 

ता परि करइ गुमान ॥ गुरु० ॥ ३॥ 
गुरु प्रसाद ते खुलद दोयगी, 

दधो उपदेस खसझुदान ॥ 
जगवराम॑ चित को इत ल्यावो, 

सुनि सिद्धान्त वल्ान ॥ गुरु० ॥ ७ ॥ 


[११२] 


(६ ध्४ 2) 


राग-बिलावल 


जिनकी वानी अब मनमांनी ॥| 
जाके सुनत मिटत सब सुविधा, 

प्रगटत निज निधि छानी ॥ जिनकी० ॥ १॥ 
तीथंकरादि महापुरुषनि की, 

जामें कथा खसुदह्ानी ॥ 
प्रथम वेद यह भेद जास को, 

सुनत होय अघ द्वानी॥ जिनकी० ॥| २ ॥ 
जिनकी लोक अलोक  काल- 

जुत च्यारों गति सहनानी॥ 
दुतिय वेद इद्द भेद झुनत होय, 

मूरव हू सरधानो ॥ जिनकी० ॥ ३॥ 
मुनि आवक आचार बताबवत, 

ठतीय वेद यह ठांनी ॥ 
जीव अज्जीवादिक तत्वनि की, 

चतुरथ वेद कहानी ॥ जिनकी० ॥ ४ ॥ 
प्रलथ बंध करि राखी जिन तं, 

धन्य धन्य गुरू ध्यांनी ॥ 
जाके पढत सुनत कछु सममत, 

जगवरास से आनी ॥ जिनकी०॥ ५४ ॥ 


[११३ | 


( छैड ) 


राग-ईमन 


कहा करिये जी मन बस नांही ॥ 
अधि खेंचि तुम चरनन लाऊं, 

दिन लागत छिन फिरि जाह्ली ॥ कहा०॥ १॥ 
नेक असाता कमे मफोरै, 

सिथिल होत अति मुरभाददी | कहा०॥ २॥ 
साता उदय तनक जब पावबत, 

तब हरपषित हो विकसाहीं ॥ कहा0॥ ३॥ 
जगतराम प्रभु॒ सुनो बीनती, 

सदा बसों मेरे उर मांद्दी ॥कह्ा०॥ ४॥ 


[११४ ] 


राग- इमन 


आसर नीको वनि आयो रे॥ 
नरभव॒ उत्तम कुल सुभ संगवति, 

जैन घरम तें पायो रे॥ ओऔसर० ॥ १॥ 
दीरथ आयु समझि हूँ पाई, 

गुरु निज्ञ अन्त्र बतायो रे ॥ 


वानी सुनत सुनत सहजे दी, 
पुम्य पदारय भायो रे ॥ ओऔखर० ॥ २ ॥ 


( ध्६ ) 


कत्ती नही कारण भिलिबे की, 
अब करि ज्यों छुखदायो रे || 
विषय कषाय त्यागि उर सेही, 
पूजा दान लुभायों रे॥ ओसर० ॥ ३ ॥ 
देव धरम गुरु हो सरधानी, 
स्वपर विवेक मिलायो रे॥ 
जगतराम मति हे गति माफिक, 
परि उपदेश जतायो रे ॥ क्रौसर० ॥ ४ ॥ 


(११५४ ] 
राग-रामकली 


अब ही हम पायों विसराम | 
गृह कारिज को चितबन भूले, 

जब आये जिन धाम ॥ शअब0 ॥ १ ॥ 
दरसन  करियो नेननि सौीं, 

मुख उचरे जिन नाम ॥ 
कर जुग जोरि श्रमण वानी सझुनि, 

मस्तग करत प्रनाम ॥ अब० ॥ २ ॥ 
सन्मुख रहें रहत चरनति सुख, 

हृदय छुमरि शुन प्राम ॥ 
नरभव सफल भयो या विधि सॉं, 

मन बांछित फल्ल पाम ॥ अब० ॥ ३ ॥ 


$ ६५ ) 


पुन्य उद्योत होत ज़िय जाफै, 
सो आवत इंद ठाम ॥ 
साधरमी जन सहज खुखकारी, 
रलि मिलि है जगराम ॥ अबव०॥ ४ ॥ 
[११६ | 
राग-ईमन 


अड्ो, प्रभु इमरी ब्रिनती अब तो अवधारोगे ॥ 

जामन मरन महा दुख भमोकों सो तुम ही टारोगे ॥ 
अहो० ॥ १ ॥ 

हम टेरत तुम देरत नादी, यों तो सुजस विगारोगे ॥ 

हम हैं दीन, दीन बन्धू तुम यह हिल कब पारोगे॥ 
अहो० ॥ २॥ 

अधम उधारक विरद तुम्दारो, करणी कहद्दा विचारोगे ॥ 

चरन सरन की लाज यही है जगतराम निसतारीगे।॥। 
अट्ठो० ॥ ३ ॥ 
(११७ ] 

राग-सिन्दूरिया 


कैसा ध्यान धरा दे, री जोगी।॥ 
नंगन रूप दोझ हाथ मुल्ाये, 
नासा इृष्टि खरा है। 
ये जोगी० ॥ १ ॥ 


( ध्छ ) 


छुधा तृथादे परीसह विजयी, 
। आतम रंग पन्‍्या है ।॥ 
विषय कषाय त्यागि धरि धीरज, 
कर्मन संग अड्या है ॥ 
री जोगी० ॥ २ ॥ 
बाहिर तन मलीन सा दीखत, 
अतरंग उजला है ॥ 
जगतराम लखि ध्यान साधु को, 
नमो नमो उचरा है।। 
री जोगी० ॥ ३॥ 


(११८ ] 
राग-बिलावल 


चिरंजीवी यह बालक री, 
जो भकक्‍तन की आधार करी॥ चिरं० | 
समदविजैनन्दन जग बंदन, 
श्रीरिवंश उजाल करी ॥ चिरं० 0१७ 
जांकी गरभ समे सुर पृज्यो, 
तब तें प्रजा समाल करी ॥ 
पन्‍्द्रह मास रतन जे वरपषे, 
प्रगटधो तिनकों साक्ष करी॥ चिरं० ॥ २३॥ 


६ ६६ ) 


सब सुरगिरि पर देवोंने जाकी, 
., फल्श हजार भ्क्षाल करी॥ 
शची इन्द्र दोऊ नांचें गांव, 
उनकी थो बहूताल करी ॥ चिरं०॥ ३ ॥ 
जाके वालपने की "महिमा, 
देखन ही इति हाल करी ॥ 
वय ज्घु लक सवनि के गुरु प्रभु, 
जगतराम प्रतिपाल करी ॥ चिरं० ॥ ४॥ 


[ ११६ ] 
राग-सिन्दरिया 


ता जोगी चित लाबो भोरे बाला।॥। 
संजम ढोरी शील लंगोटी घुलघुल, गाठ लगावे मोरे बाला । 
ग्यान गुदडिया गल बिच डाले, आसन दृढ जमावे ॥ १ ॥ 
अलखनाथ का चेला होकर मोहका कान फडावे मोरेवाला । 
घन शुक्ल दोऊ मुद्राडाले, कद्दत पार नहीं पावे मोरे॥ २॥ 
कमा की सोति गले लगावे, करुणा नाद बजावे मोरेवाला ! 
ज्ञान गुफा में दीपक जोके चेतन अलख जगांवे भोरेषाला ॥ ३ ॥ 
आअष्टकर्म काठ की धूनी ध्यानकी अगमि जलाबे मोरेबाला । 
उत्तम क्षमा जान भरमीकी, शुद्ध मन अ'ग लगावे मोरेवाला ॥४॥ 
इस विधि जोगी बैठ सिंहासन, मुक्तिपुरी की घाषे मोरेबाला। 
बीस आमभृषणधार गुरु ऐसे फेरे न जगमें आबे सोरेयाला ॥ £ ॥ 


( ९१०० ) 


राग-दरबारी कान्हरो 


तुम सादिब में चेरा, मेरा श्रभुजी हो ॥ 
चुक चाकरी मो चेरा को, साहिब ही जिन मेरा ॥१॥ 
टहल यथाविधि बन नहीं आवे, करम रहे कर वेरा । 
मेरों अबगुण इतनो ही लीजे, निश दिन सुमरन तेरा ।२॥ 
करो अनुग्रह अब मुझ ऊपर मेटो अब उरमेरा। 
'जगतराम' कर जोड वीनबे राखो चरणन नेरा ॥३॥ 


[१२१ ] 


राग-जंगला 


नहिं भोरो नद्दि कारो चेतन, अपनो रूप निह्ारों ॥ 

दर्शन ज्ञान मई चिन्मूरत, सकल करमते न्यारो रे ॥१॥ 
जाके बिन पहिचान जगत में सह्यो मद्दा दुख भारोरे। 
जाके लखे उदय हो तत्वुण, फेबल ज्ञान उजारो रे ॥२॥ 
कमंजनित परयोय पायके कीनों वहां पसारो रे। 

आपापरको रूप न जान्यो, ठाते भव उरकारो रे ॥३॥ 
अब निजमें निजकू अवलोकू जो दो भव सुल्मारो रे । 
“जगतराम' सब विधि सुख सागर पद पाऊ अबिकारो रे ॥४॥ 


[१२२ ] 


( (रैक्र ) 


राग-मल्हार 


प्रभु बिन कॉन हमारों सहाई | 
झोर सबे स्वारथ के साथी, 
तुम परमारथ भाई ॥ प्रभु०॥ १॥ 
भूलि हमारी ह्वी इमको इह 
भई महा दुखदाई॥ 
विषय कषाय सरप संग सेयो, 
तुमरी सुधि बिसराई ॥ प्रभु० ॥ २॥ 
उन डसियो विष जोर भयो तब, 
मोद्द) लष्टरे चढि आई ॥ 
भक्ति जडी ताके हरिवे कं, 
गुरु गानउ बताई ॥ भप्रभ्ु०॥ ३॥ 
याते चरन  सरन आये हैं, 
मन परतीति उपाई ॥ 
ञझब जगराम सहाय किये ही, 
साहिब सेवक तांई ॥ अभु० ॥ ४॥ 


[१२३ ] 
राग-जोनपुरी 


भजन सम नहीं काज दूजों ॥ 
धर्म अंग्र अनेक यामें, एक ही सिरताज । 


( १५०२ ) 


करत जाके दुरत पातक, जुरत संत समाज ॥ 
भरत पुण्य भण्डार याते, मिलत सत्र सुख साज ॥१॥ 
भक्त को यह इच्ट ऐसो ज्यों छुधित को नाज। 
कमे ई'घन को अगनि सम, भव जलधि को पाज ॥२॥ 
इन्द्र जाकी करत महिमा, कहो तो केसी लाज ॥ 
जगतराम प्रसाद याते, होत अधिचल राज ॥१॥ 


[१२४ ] 
राग-रामकली 


मेरी कॉन गति इोसी हो गुसां£ ॥ 
पंच पाप मोसों नहीं छूटे, 

बिकथा चारयों भाई ॥ नेरी० ॥ १॥ 
तीन जोग मेरे बस नांददी, 

रागद्ष दोऊक थाई ॥ 
एक निरंजन रूप तिद्दारों, 

ताकी खबर न पाई ॥ मेरी० ॥ २॥ 
एक बार कबहूँ तिहुं सेती, 

मन परतीति न आई ॥ 
याद्वी ते' भव दुख अभुगते, 

बहु विधि आपद पाई । मेरी० ॥ ३ ॥ 
मो सो पतित निकट जब टेरत, 

कहा अन्तर ली लाई॥ 


( $ैकरे ) 


पतित्त उधारक सकति जु अपनी, 
राखी कब के ताई ॥ भेरी० ॥ ४॥ 
इह कलिकाल क्ेन्र व्यापक है, 
हो इम जानत सांई | 
जगतराम भ्रभ्चु रीति बिसारी, 
तुम हैँ व्याप्पो कांई ॥ मेरी० ॥ ४ ।| 
[१२५४ ] 
राग-बिलावल 


सखी री विन देखे रहथो न जाय ।। 
ये री मोहि प्रभु को दरस कराय॥ 
सुन्दर स्याम सलोनी मृरति, 
लेन रहे निरखन ललचाय । सखी री० ॥ १॥ 
तन सुकमाल मार जिद मारधो, 
तासौ मोह रहयो थरराय ॥ 
जग प्रभु नेमि संग तप करनो, 
अरब मोहि ओर न कछु खुद्दाय ॥ सखी री० ॥ २ ॥ 


[१२६ ] 
राग-बिलावल 
सममि मन इंद ओसर फिरि नाही ॥ 
नर भव पाय कहा कदिये तोडि, 


रमत विषे सुख मांदी ॥ संमम्ति० ॥ १॥| 


(६ एौ ०४ ) 


जा तन सो ठप तपे खुगति हे, 

दुररति दूरि नसाही ॥ 

ताकू तू नित पोषत हीरे 

आप अकाज कराही ॥ समक्कि० ॥ २ ॥ 
धन की पाय धरम कारिज, 

करि उद्यम लाही ॥ 

जोवन पाय सील भजिभाई, 

ज्यों अमरापुर जाही ॥ समझि० ॥ ३ ॥ 
तन धन जीवन पाय लाय इम, 

सुमरि देव निज जाही | 

ज्यो जगराम अचल पद पाबो, 

सदगुरु यों सममांही ॥ सममि७ || ४॥ 


[१२७ | 
राग-रामकली 


सुनि हो अरज तेरे पाय परों॥ 
तुमको दीन दयाल लख्यो मैं, 

तातें अपनों दुख उचरों॥ सुनि० ॥ १॥ 
अषच्ट कम मोहि घेरि रहत है, 

हों इनसों कछु नाहि करों। 

तो. त्वां अति पीडे 

दुडुलनि सो कहीं क्यो उपरों ॥ सुनि० ॥ २ ॥ 


( (८४ ) 


अहुंगति मैं मो सौं जो कीनी, 

सुनि सुनि कहा लो हदें घरों॥ 

साथि रहें अरु दगो देय जे, 

विन संधि केसें जनम भरों | सुनि० ॥ ३ ॥ 
मदीत सवरी सो करूना निधि, 

अब हो इनकों सिथिल करों ॥ 
जगतराम प्रभु न्याय नवेरों, 

कृपा तिहारी मुकति बरों॥ सुनि० ॥ ४॥ 


[१२८ ] 


“हुए हक 


प्का्नतराय 
( संबत्‌ १७३३-१७८३ ) 


कृविवर द्यानतराय उन प्रसिद्ध कवियों में से हैं जिनके पद, भजन, 
पूजा पाठ एवं अन्य रचनायें जन साधारण में अत्यधिक प्रिय हैं क्या जो 
सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुषों को कगठस्थ हैं। कवि आगरे के रहने चाले ये 
किन्तु बाद में देहली आकर रहने लगे थे। इनके बाबा का नाम वीरदांस 
एवं पिता का नाम श्यामदास था। कवि का छन्‍म खम्बत्‌ १७३३ में 
आगरे में हुआ था | 


ख्रागय एवं देदली में जो विभिन्‍न आध्यात्मिक शैलिया थी उनसे 
कि का घनिथ्ट सम्बन्ध था। ये बनारसीदासनी के समान विशुद 
आध्यात्मिक विद्वान थे तथा इसो की चर्चा में अपने जीयन को लगा 


( शैध्य ) 


रखा था। हिन्दी के ये बड़े भारी विद्वान थे तथा काव्य रचना की ओर 
इनकी विशेष रुचि थी। धमंविलास में इनकी प्राय. समी रचनाओं का 
संग्रद है | कवि ने इसे करीब ३० वर्ष में पूर्ण किया था | इसमें उनके ३०० 
से अधिक पद, विभिन्‍न पूजा-पाठ एवं ४४ श्रन्य छोटी बडी रचनायें हैं। 
सभी रचनायें एक से एक सुन्दर एव उत्तम भावों के साथ गुम्फित हैं। 


इनके पद आध्यात्मिक रस से श्रोतप्रोत हैं। कवि ने आ्रात्म तत्व 
को पद्िचान लिया था इसीलिए उन्होंने अपने एक पद में “अन्न हम 
आतम की पहचाना' लिखा है। आत्मा को पहचान कर उन्होंने “अब हम 
अमर भये न मरेंगे! का सन्देश जगत को सुनाया | इनके स्तुति परक 
पद भी बहुत सुन्दर हैं। तुम प्रभु काहियत दीन दयाल, आप न जाय 
मुकति में बेठे -हम जु रुलत जय जाल” पद कबि के मानसिक भावों का 
पूर्णतः द्योतक है | कवि के प्रत्येक पद का भाव, शब्द चयन एवं वर्णन 
शैली श्रति सुन्दर है । इन पदों में मनुष्य मात्र को सुमार्ग पर चलने के 
लिये कट्ठा गया है | 


००३४ 


१८६ ) 
राग-मल्हार 


हम तो कबहेँ न निज घर आए ॥ 
पर घर फिरत वहुत दिल बीते 
नांव अनेक घराये ॥ हम्र०॥ १ ॥ 
पर पद निज पद मांनि मगन है, 
पर परिणति लपटाये । 
शुद्ध बुद्ध सुख कन्द मनोहर, 
आतम गुण नहिं गाये ॥ हम० ॥ २ ॥ 
नर पस्छु देवन की निज मान्‍्यो, 
परजे बुद्धि कहाये। 
अमल अखड अतुल अविनासी, 
चेतन भाव न भाये ॥ हम० ॥ ३ ॥ 


ट्वित अनहित कछु समभयो नाहीं, 

स्ग जल बुध ज्यों घाए ॥ 

द्यानत अब निज निज पर हैं, 

सत्गुरु बेन सुनाये ॥ हम० ॥ ४ ॥ 
(१५१६ | 


राग-जंगला 


में निज आतम कब ध्याऊ गा ॥ 
रागादिक परिणाम त्याग के, समता सौं लो खगाऊ गा || 
मैं निज० ॥ १॥ 


( ११० ) 


मन बच काय जोग थिर करके, ज्ञान समाधि लगाऊगा | 
कब हों क्षपक भ्र शिए चढि ध्याऊ', चारित मोह नशाऊगा ॥ 

मैं निज० ॥ २॥ 
चारों करम घातिया हन करि परमातम पद पाऊगा |! 
झ्ान दरश सुख बल भखडारा, चार अधघाति बहाऊ गा ॥ 

में निज० ॥ ३ ॥ 
परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद, परमानन्द कद्दाकुगा ॥ 
चानत यह सम्पति जब पाऊ', बहुरि न जग में आऊंगा ॥ 

मैं निज० ॥ ४ ॥ 


[१३० ] 
राग-सारग 


हम लागे आतमराम सो ॥ 

बिनाशीक पुदूगल की छाया, कौन रमें धन-वाम सो ॥ 
हम० | १ ॥ 

समता-सुख घट में परगास्यो, कोन काज है काम सों । 

दुबिधाभाव जलांजुलि दीनों, मेल भयो निज आतम सो ॥ 
हस० ॥ २ | 

भेद ज्लान करि निज-पर देख्यो, कोन विलोके चाम सों । 

उरे-परे की बात न भात्रे, लौ लागी गुशप्राम सो ॥ 
हम० ॥ ३॥। 


( १११ ) 
विकलप भाष रंक सब भाजे, मरि चेतन अ्रभिराम सो । 
द्यानत आतम अनुभव करिके छूटे भवदुख धाम सो ॥ 
हम० ॥ ४॥ 
(१३१ ] 


राग-भझासावरी 


आतम अनुभव करना रे भाई ॥ 
जब लों भेद-ज्ञान नहिं उपजे, जनम मरण दुख भरना रे ॥ १॥ 
आगम-पढ नव तत्त्व बखानें, श्रत तप संजम धरना रे । 
आतम-ज्ञान बिना नहिं कारज, जोनी संकृट परना रे ॥ २॥ 
सकल ग्रन्थ दीपक हैं भाई, मिथ्या तमको हरना॥रे। 
कहा करें ते अन्ध पुरुषफो, जिन्हें उपजना मरना रे॥ ३ ॥ 
दचयानत जे भवि सुख चाहत हैं, तिनको यह अनुसरना रे । 
'सोहं' ये दो अक्षर जपके, भव-जल पार उतरना रे ॥ ४ ॥ 


[१३२ ] 


राग-आ सावरी 


आतम जानो रे भाई ॥ 
जैसी उज्यल आरसी रे, पेसी आतम जोत | 
काया करमन सो जुदी रे, सबको करे उदोत ॥ 
आवम | १॥ 


( (९१९ ) 


शयन व॒शा जागृत दशा रे, दीलों विकल्प रूप । 

निर विकलप शुद्धातमारे, चिदानन्द चिद्र प ॥ 
आतम० ॥| २ ॥ 

तन बच सेती भिन्न कर रे, मनसों निज लबलाय । 

आप आप जब अनुभव रे, तहा न मन बचकाय ॥ 
आतम० ॥ ३ ॥ 

छुट्दों द्रव्य नव तत्त्वतें रे, न्यारो आतम राम । 

दयानत जे अनुभत्र करे रे, ते पात्रे शिव धाम ॥ 
आतसम+ ॥ ४ ॥ 


( १३१३ ] 
राग-सारंग॑ 


कर कर आवतमहित रे प्रानी ।। 
जिन परिणामनि बंध दोत, सो परनति तंज दुः्बदानी ॥ १ ॥ 
कोन पुरुष तुम कहां रहत हो, किट्विकी संगति रति मानी ॥ 
जे परजाय प्रकट पुद्गलमय, ते तें क्यों अपनी जानी ॥ 
कर कर० । २ ॥ 
चेतलजोति मकलक तुझ मांहीं, अनुपम सो तें बिसरानी । 
जाकी पठतर लगत आन नदिं, दीप रतन शशि सूंदानी | 


कर का५० || २ || 
आपमें आप लखो अपनो पद, 'धानत' करि तन मन बानी | 


( १९११३ ) 
परमेश्वर पद आप पाइये, थों भाषें केवल झाली ।॥ 


कर कर | है |! 


[१३४ |] 
राग-गोरी 


देखो भाई आतम राम बिराजे ॥ 
छुट्टी दरब नव तत्त्व गेय है, आपतु ग्यायक छाजे | 
देखो भाई० ॥ १॥ 
अरिहंत सिद्ध सूरि गुरु मुनिवर, पांची पद जिह मांदि । 
दरसन ग्यान चरन तप जिस मैं पटतर कोऊ नाहीं ॥ 
देखो भाई० ॥ २॥ 
ग्यान चेतन कट्टिथि जाकी, बाकी पुदंगल केरी । 
केवल ग्यान विभूति जासके, आतम विश्रम चेरी ॥ 
देखो भाई० ॥ ३ ॥ 
एकेंद्री प॑चेन्द्री पुदरगल, जीव अतिंद्री ग्याता। 
झांनत ताही सुद्ध इरव को, जान पनो खुख दाता )। 
देखी भाई « ॥ ४ ॥ 


[१३४५] 
राग-मांढ 


अब हम आतम को पद़िचाना | 
जैस्स सिद्ध ज्ेत्र में राजे, तेसा घट में जाना। १ ॥ 


| १६९१४ ) 


देहादिक परद्रव्य न मेरे, मेरा चेतन बाना ॥ 
शानत' जो जाने सो सयाना, नदहि जाने सो अयाना ॥ २ ॥ 
॥ अब हस० | 


[१३६ | 
राग-मांढि 
अ्रव हम अमर भए न भरेगें ॥ 
तन कारन मिथ्यात दियो तजि, क्यों करि देद्द धरेंगे ॥ 
अब हस ० | १॥ 
उपजें मरे काल ते प्रांनी, ताते काल हकेंगे । 
राग दोष जग बंध करत है, इनकों नास करेंगे ।॥ 
अब हम० ॥ २ | 
देह बिनासी में अविनासी, भेद ग्यान करेंगे । 
नासी जासी हम थिर वासी, चोखे दो निखरेंगे ॥ 
अब हम० ॥ ३ ॥ 
मरे अनंतवार बिन सममके अब सब दुख विसरेंगे। 
णानत निपट निकट दो अक्षर बिन सुमरे सुमरेंगे॥ 
अब हम० ॥ ४ ॥ 
[१३७ ] 
राग-रयाम कल्याण 
तुम प्रभु कहियत दीन दयाह ॥ 


अपन जाय मुकति में बेठे, हम जु रुखत जग जाल ॥ 
हुम० । १॥ 


| श१हू ) 


तुमरो नाम जपें हम नीके, सन बच तीनों काल। 
तुम तो हमको कछू -देत नहिं, हमरो कौन हवाल्न ॥ 
तुम0॥ २ ॥ 
बुरे भत्ते हम भगत तिहारे, जानत हो हम चाल। 
ओर कदू नहिं यह चाहत हैं, राग-दोब को टाल ॥ 
तुम० ॥ ३ ॥| 
हमसों चुक परी सो बकसो, तुम तों कृपा विशाल । 
गानत एक बार अभु जगतें, हमको लेहु निकाल ॥ 
तुम० ॥ ४ ॥ 
[१३८ ] 


राग-विहागडी 


, जानत क्‍यों नहि रे, हे नर आतम ज्ञानी ॥ 
राग दोष पुदगल की संगति, 
निहचे शुद्ध निशानी ॥ जानत० ॥ १॥ 
जाय नरक पशु नर सुर गति में, 


ये परजाबय बिरानी ॥ 
सिद्ध स्व॒रुष सदा अविनाशी, 


जानत बिरला प्रानी ॥ जानत० ॥ २ ॥ 
कियो न काहू इरे न कोई, 

शुरू शिख कोन कंद्वानी ॥ 
जनम मरन मल रदित अमल है, 

कोच बिना ज्यों पानी ।। जानत७ ॥ ४ ॥ 


६ ११६ 9 


सार पदारथ है तिटँ जग में, 
नहि क्रोधी नि मानी ॥ 
चघानत सो घट माहदि विराजे, 
लख हूजे शिवथानी ॥ जानत०॥ ४ ॥ 


[ १३६ 
रांग-सोरठ 


नहीं ऐसो जनम बारम्बार ॥ 


कठिन कठिन लहद्दथों मानुप-भब, विषय तजि मतिद्दार ॥ 

॥ नद्दटि०॥ १॥। 
पाय चिन्तामन रतन शठ, छिपत उदधि मंझार । 
अध हाथ वटेर आई, तजत ताहि गंबार ॥ 

॥ नहिं० ॥ २ ॥ 
कबहूँ नरक तिरयग्व कबहूँ, कबहुँ घुरग विद्वार । 
जगत माहि चिरकाल अमियो, दुलेंभ नर अबतार॥ 

॥ नद्वि० ॥ ३ ॥ 
पाय अमृत पांच धोवे, कद्दत सुगुरु पुकार । 
तज़ो विषय कषाय द्रानत, ज्यों लट्टी भवपार॥। 

॥ सहि० ॥ ४ ॥ 


[ १४० ] 


( हैश्डए ) 
राग-सारंग 


मोद्दि कब ऐसा दिन आय है ।। 
सकते विभाव अभाव होहिमे, | 
विकलपता मिट जाय है | सोहि० ॥ १॥ 
परमातम यह मम आत्म, 
भेद बुद्धि न रहाय है।॥ 
ओरन की को बात चलाते, 
भेद विज्ञान पलाय दे ॥ मोद्दि० ॥ २॥ 
जाने आप आप में आपा, 
सो व्यवहार वलाय है ॥ 
नय परमाण निचेपतनि मांही, 
एक न ओसर पाय है ॥ मोहि* ॥ ३ ॥ 
दशन ज्ञान चरण को विकलप, 
कहो कहां ठहराय है।। 
घानत चेतन चेतन हो है, 
पुद्गगल पुदगल थाय है || मोद्दि0 ॥ ४ ॥ 
[१४७१ ] 


राग-मांढ 


अब हम आतम को पहिचान्यो ॥ 
जब दी सेती मोह स्ुभट बंल, 
छिनक एक में सान्‍्यो॥ अब० || १ ॥ 


( श्फ्ध ) 


राग विरोध विभाव भजे मर, 

ममता भाव पलानयो॥ 
दरशन ज्ञान चरन में, चेलत्र 

न भेद रहित परवान्यों ॥ अब० । २ ॥ 
जिदि देखें हम ओऔर न देख्यो, 

देख्यो सो सरधान्यो ॥ 
ताको कट्टो कहै कैसे करि, 

जा जाने जिम जानयी ॥ अब० | ३ ॥ 
पूरव भाव सुपनवत देखे, 

अपनो अनुभव तान्‍्यो ॥| 
घानत ता अनुभव स्वादत दी, 

जनम सफल्ञ करि सान्‍यो ॥ अब० ॥ ४ ॥ 


[ १४२ ] 
राग-सोरठ 


अनहद सबद सदा सुन रें॥ 
आप दी जाने और न जाने, 
कान बिना सुनिये घुन रे ॥ अनहूद० ॥ १॥। 
भमर शुज सम दोत निरन्तर, 
ता अतर गति चितवन रे ॥ 
चयानत तब जो जीवन मुक्‍्ता, 
जल्ागत नाहदहि करम घुन रे ॥ अनदूद० ॥ २॥| 
(१४३ |] 


([ १६ ) 


राग-भेंरु 


असो सुमरन करिये रे भाई | 

पवन थमे मन कितहु न जाई॥ 

परमेसुर सो साचों रहीजे। 

लोक रंजना भय तजि दीजे ॥ श्रेसो० ॥ १॥ 
यम अरु नियम दोऊ विधि धारों | 

आसन प्राणायाम सभारो ॥ 

प्रत्याहार घारना कीजै | 

ध्यान समाधि मद्दारस पीजे ॥ असो०॥ २॥ 
सो तप तपों बहुरि नष्ठि तपना। 

सो जप जपो वहुरि नहीं जपना ॥ 

सो बत्रत धरी बहुरि नद्दी घरना। 

ओअैसे मरों बहुरि नहीं मरना ॥ श्रैसा० | ३ ॥ 
पंच परावतंन लखि लीजै । 

पांचों इद्री कों न पतीज ॥ 

झांनत पांचों लखि लद्दीजे । 

पंच परम गुरु सरन गदह्दीजे॥ असो* ॥ ४ || 


[१४४ ] 
राग-मांढ 
आयो सदज वसनन्‍्त खेलें सब होरी होरा ॥ 
उल बुणि दया छिमा यहु ठाढ़ी, 
इत जिय रतन सजे ग़ुन जोरा ॥ आय्रो० ॥ १४ 


( १९० ) 


ज्ञान ध्यान डफ ताल बजत हैं, 

अनहद शब्द होत घनघोरा ॥ 

घरम सुराग गुलाल उड़त है, 

समता रंग दुहूँनें घोरा ॥ अगयो० ।। २॥| 
परसन उत्तर भरि पिचकारी, 

छोरत दोनों करि करि जोरा ॥ 

इतते कहे नारि तुम काकी, 

उत््ते कहें कौन को छोरा ॥ आयो० ॥ ३ ॥ 
आठ काठ अनुभत्र पातरक में, 

जल बुक शांत मई सब ओरा || 

घानत शिव आनन्द चन्द छंवि, 

देखें सज्जन नेन चकोरा ॥ आयो० ॥ ४ ॥ 


[ १४४ ] 


“जे 


राग-कन्नडो 


चलि देखें प्यारी नेम नवल त्रत धारी ॥ 
राग दोष बिन सोमित मुरति । 

मुकति नाथ अविकारी ॥ चलि ० ॥ १॥ 
क्रोध बिना किम करम बिनासे | 

इट्ट अचिरज़ मन भारी ॥ चलि० ॥ २॥ 
बचन अनक्षर सब्र जीय सुमके। 
 भाषां न्यारी न्‍्यारी ॥ चकल्षि०॥ ३॥ 


ई 


_( १२१ ) 


चतुरानन सब खंलक बिलोके। 

प्रव मुख प्रभुकारी ॥ चलि० ॥ ४ ॥ 
केवल ज्ञान आदि गुन प्रगदे। 

नेंकु न मान कीयारी ॥ चलि० ॥ ४ ॥ 
प्रभु की महिमा प्रभु न कद्दि सके। 

हम तुम कोन बिचारी ॥ चलि० ॥ ६ ॥ 
शानत नेस नाथ घिन आली। 

कष्टि मोकी को प्यारी ॥ चलि० ॥ ७ ॥ 


[१४६ ] 
गग-आसावरी 
चेतन खेले होरी ॥ 
सत्ता भूमि छिमा वसन्‍्त में, समता प्रान प्रिया संग गोरी. 
चेतन० ॥९॥ 


सन को माट प्रेम को पानी, तामें करुना केसर घोरी, 
ज्ञान ध्यान पिचकारी भरि भरि, आप में छारे होरा द्ोरी 
चेतल० ॥२॥ 
गुरु के घवन भृदज्ञ बजत हैं, मय दोनों दफ ताल टकोरी, 
संजम अतर बिमश्न अत भोवा, आप गुलाल सरैमर कोरी 
चेतल७ ॥३॥ 
घरम मिठाई तप धहमेषा, संमरस आअंधन्द झैमल कटोरी, 


६ रए्शर ) 


धानत सुमति कहे सखियन सों, चिरजीबो यद् जुग 
ज्ुग जोरी ॥ चेतन ॥ ४ ॥ 
[१४७ ] 


राग-सो एठ 


ग्यान बिना झुख पाया रे, भाई ॥ 
भो दस आठड श्वास सास में, 

साधारन लपटठाया रे ॥ भाई०॥ १॥ 
काल अनन्त यहां तोदहि दीते, 

जब भई मद कपषाया रे॥ 
तथ तू निकसि निगोद सिंधु ते, 

थावर द्वोय न सारा रे ॥ भाई० ॥ २॥ 
क्रम क्रम निकसि भयो विकलत्र, 

सो दुख जात न गाया रे ॥ 
भूख प्यास परवस सह्दी पशुगति, 

बार अनेक विकाया रे ॥ भाई० ॥ ३॥ 
नरक सांहि छेदन भेदन बहु, 

पुतरती अगनि जलाया रे ॥ 
सीत तपत दुरगंध रोग दुख, 

जाने भी जिनराया रे॥ भाई०॥ ४॥ 
अमत अमत संसार महावन, 

कबहूँ देव कटद्दाया रे ॥ 


( १श४३ ) 


लखि पर विभव, सहयों दुख भारी, 

मरन समे बिललाया रे ॥ भाई० | ४ ॥ 
पाप नरक पश्च पुन्य सुरग बसि, 

काल अनन्त गमाया रे ॥ 
पाप पुन्य जब भए बराषर, 

तब्र कहें नर भो जाया रे ॥ भाई० ॥ ६ ॥ 
लीच भसयो फिरि गरभ पड्यो, 

फिरि जनमत काल सताया रे ॥ 
सतरुन पनो तू धरम न चेतों, 

तन घन सुत ली लाया रे || भाई० ॥ ७ ॥। 
इरब लिग धरि धरि मरि भरि तू, 

फिरि फिर जग भज आया रे ॥ 


यानत सरधा जु गद्दि गुनिश्रत, 
अमर होय तजि काया रे ॥ भाई० ॥ ८ ॥ 


[ १४८ ] 
राग-रामकली 


जिय को लोभ महादुखदाई ॥। 
जाकी सोभा वरनी ने जाई ॥ 
लोभ करे मूरल संस्तरी । 
छांडे पंढदित सिब्र अधिकारी ॥ जिय० ॥१॥ 
सजि घर वास फिरे बन मंदी । 
कक कामिनी दोडे नांदी।॥ 


६ २४ ) 


लोक रिम्ाबन को त्रत छीजा । 

ब्रत न होय ठगि ऐसा कीसा० ॥जिय० ॥२॥। 
लोभ वसात जीव दृति ढारे। 

भूठ बोलि चोरी चित धार ॥ 
नारि गहे परिम्रह विसतारे ! 

पांच पाप करि नरक सिघारे ॥ जिय० ॥३॥ 
जोगी जती गद्दी बन बासी। 

बवैरागी दरवेस सन्‍्यासी ॥ 
अजस खानि जस की नही रेखा । 

दानत जिनके लोभ बिसेखा ॥ जिय० ॥४॥ 


[ १७६ |] 
राग-सो रठ 


प्रभु तेरी महिमा किह मुख गात्रे ॥ 

गरम छमास अगाऊ कनक नग, 

सुरपति नगर वबनाबे ॥ प्रभु० ॥१॥ 
क्ञीर उदधि जल्ल मेरू सिद्दासन, 

मल मल इन्द्र न्हुलाबे ॥ 
दीक्षा समय पालकी बेठो, 

इन्द्र कद्दार कहावे ॥ प्रभु० ॥२॥ 
समोसरन रिधि ग्यात महात्म्य, 

किदि विधि झंबें बताने ॥ 


( ईैश/ ) 


आापन जात की यात कहा सिर, 
वात सुने भत्रि जाने ॥ प्रभु० ॥३॥ 
पंचकल्याण क थांनक स्वामी, वि 
जो तुम मन बच ध्यात्र ॥ 
शानत तिनको कौन कथा है, 
हम देखें सुख पाबे ॥ प्रभु० ॥७॥ 
[ १४० ] 


राग-रामकली 


रे मन भज भज दीन दयाल ॥ 
जाके नाम लेत इक खिन में, 

कटे कोटि अघ जाल ॥ रे मन0०॥ १।! 
पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, 

देखत द्वोत निहाल | 
सुमरण करत परम सुख पावषत, 

सेवत भाजे काल ॥ रे मन०॥ २॥ 
इन्द्र फणिद्र चक्रधर गार्षें, 

जाकी नाम रसाल ॥ 
जाके नाम ज्ञान ग्रकासे, 

नासे मिथ्या चाल ॥ रे मन* ॥ ३ ॥ 
जाके नाम समान नही क॒छु. . | 

उरध सअध्य पंताल ॥ 


( २६ ) 


सोई नाम जपो लनित यानत, 
छांढि विषे विकराल । रे मन0॥ ४ ॥ 


[१४१ ] 
राग-सोरठ 


साधो छोडी विषे बिकारी ॥ 

जाते तोहि महादुख कारी ॥ 
जौ जैन धरम को ध्याने। 

सो आतमीक सुख पाते ॥ ॥ १॥ 
गज फरस बिंषे दुख पाया। 

रस मीन गंध अलि पाया ॥ 
लखि ढीप सलभ द्वित कीना । 

सृग नाद सुनत जिय दीना ॥ २॥ 
ये एक एक दुखदाई । 

तू पच रमत है भाई ॥ 
ऐ कोने सीख बताई । 

तुम्ददरे मन केसे आई ॥३॥ 
इल मांदि लोभ अधिकाई । 

यह लोभ कुगति को भाई ॥ 
सो कुगति आंदधि दुख सारी ॥ 

तू त्यागि विये मतिधारी ॥४॥ 


| रैरक ) 


ए सेवत मुख से लागे । 
फिर अन्त प्राण को त्यागे॥ 
सातें छः विषफल कहिये । 
तिन को केसे करि गहिये।॥ ४ ॥ 
तब तो विषया रस भातरे । 
जब लो अनुभो नहि आने-॥ 
जिन अमृत पान नहि कीना । 
तिन और रस भवि चित दीना।॥ ६॥ 
अय चहत कहा लो कहिये । 
कारज कह्ि चुप हो रहिये ॥ 
यह लाख वात की एके । 
मति गहों विष का टेके ॥७॥ 
जो तजे बिपषे की आसा । 
झांसत पावे सिबववासा ॥ 
यहू सतगुरु सीख बताई। 
काहूँ बिरले के जिय आई ॥८॥ 
[ १४२ | 


राग-गोरी 


इमारों कारज केसे द्ोव ॥ 
कारण पंच मुकति के तिन में के है दोय ॥ 
॥ इसारो० ॥ १ ॥ 


( श्र ) 


हीन संघनन लघु आऊषा अल्प मनीषा जोड़ | 
कच्चे भाव न से साली सब जग देख्यो होइ़। 

# दमारो०॥ २! 
इन्द्री पंचसु विय्यनि दोरे, माने कटटवा न॑ कोइ | 
साधारन चिरकाल वस्यो मे, धरम बिना फिर सोइ ॥ 

॥ हमारो० || ३ 
चिता वडी न कछु वन आगे, अब सत्र चिता खोई। 
य्यानतिं एक शुद्ध निज पद लखि, आप मै आप समोई ॥ 

॥ हमारो ० ॥ ४ ॥ 


[१४३ ] 
राग-गोरी 


इमारो कारज अ्रेसे होइ । 

आतम आतम पर पर जांने तीलों ससे खोइ़।। 
इमारो० | २ | 

अत समाधि मइन करि तन तजि, होहद्टि सक्र खुर लोइ । 

विविध भोग उपभोग भोगत्रे धरम तना फल सोइ ॥। 
इमारो० ॥ २ ॥ 

पूरी आऊ बिदेद भूष हे, राज सपदा भोर। 

कारण पंच्र ले गहें दुघर, पर्च महात्रत जोह || 
हमारो० ३ ।॥। 


( शे४£६ ) 


तीन जोंग थिर सहे परीसहू, आठ करंम मंल धोइ | 
यानत सुख अनन्त सिव विल्लते, जनमे भरें न॑ कीइ | 
इमारो« ॥ ४३ 


[१४४ |] 
राग-पोहनी 


हम न किसी के कोई न हमारा, भ्ूूठा है अग का व्योद्दारा ॥ 
तन संबंधी सब्र परिवारा, सो तन इमने जाना न्यारा ॥ १॥ 
पुन्य उदय सुख का बढवारा, पाप उदय दुख होष अपारा । 
पाप पुन्य दोऊ संसारा, में सब देखन जानन हारा ॥२॥ 
में तिहुँओग तिहुँकाल अकेला, पर सत्रंध हुआ बहु मेला ॥ 
थिति पूरी कर खिर खिर जाई, मेरे हरष शोक कछु नाहीं ॥ ३ ॥ 
राग-भाव ते सज्जन माने, दष-भाव ते दुजेन माने । 
राग दोब दोझ मम नाहीं, 'द्यानत' मैं चेतन पद माहीं॥ ४ ॥ 


[१४५ ] 
राग-आ सावरी 


बे कोई निपट अनारी देख्या आठम राम ॥ 

जिन सौं मिलना फेर विछरना तिनसौ कसी यारी | 

जिन कामों मैं दुख पाव है घिंनसों प्रीव कंरारी ॥ 
वे कोई०॥१॥ 


( ९३० 9 


वाहिर चतुर मृढता घर में, लाज सभे परहारी । 
ठग सौं नेह बैर साधुनिसों, ए बात विसतारी ॥ 

वे कोई० ॥ २ ॥ 
सिंदडडा भीतर सुख माने, अक्कल सब विसारी । 
जा तरु आग लगी चारो दिस, बेठ रहो तिहडारी ॥ 

वे कोई० ॥ ३ ॥ 
हाड मांस लोहु की थेली, तामे चेतन धारी । 
घानत तीन लोक को ठाकुर, क्‍यों ट्टो रहा भिखारी ॥ 

वे कोई० ॥ ४ ॥ 


[१५४६ | 
राग-झासावरी 


मिथ्या यह ससार हे रे, फूठा यह संसार है रे ॥ 
जो देद्दी वह रस सो पोषै, सो नहि संग चल्ले रे, 
ओरन को तोहि कोन भरोसौ, नाहक मोह करे रे ॥ 
मिथ्या ॥ १॥ 
सुख की बातें बूमे नाहीं, दुख कों सुख लेखे रे । 
मूढी मांही माता डोले, साथों नाल डरैरे ॥ 
सिथ्या ॥ २॥ 
झूठ कमाता झूठी खाता, झूठी जाप जप रे । 
सथ्या सांए सूभे नाहीं, क्यो कर पार लगे रे ॥ 


मिथ्या ॥ ३ ॥ 


( हरैहै१ 3) 


जम सौं डरता फूक्ा फिरता, करता मैं मैं मैरे । 
चांनत स्वाना सोइ जाना, जो जप ध्यान धरे रै ॥ 


मिथ्या ॥ ४ ॥ 
[१५७ ] 
रांग--आसावरी 
भाई ज्ञानी सोई कदिये । 
कफरम उदे सुख दुख भोगते, राग विरोध न लिये | 
माई०॥ १॥ 


कोऊ ज्ञान क्रिया तो कोऊ, सिव मारग बतलाते | 

नय निष्दचे विवहार साधिके, दोनु चित्त रिकावै।। 
भाई० ॥ २ ॥ 

कोऊ कहे जीव छिन भगुर, कोई नित्य बखाने । 

परजय दरचित नय परमाने दोझ समता आने ॥ 
भाई० ॥ ३ ॥ 

फोई कहे उदें हे सोई, कोई उद्यिम बोले । 

यानति स्यादवाद सुतुला मे, दोनों बसस्‍्तो तोले ॥ 
भाई० ॥ ४ ॥ 


[१४८ ] 


( रै३२ ) 


राग-आसावरी 


भाई कोन धरम हम चाले ॥ 
एक कहाँ जिद कुल में आए, ठाकुर को कुल गाले ॥ 
भाई० ॥ १॥ . 
सिबमत बोद्ध छुवेद नेयायक मीमांसक अर जैनां। 
झाप सराहे आगम गाहे काकी सरधा अ्रना ॥ 
भाई० || २॥ 
परमेसर पे हो आया हो ताकी बात सुनीजे ॥ 
पूछे बहु तन बोलें कोइ बडी फिकर कया कीजे ॥ 
भाई० ॥ 3 ॥ 
जिन सब मत के न्याय साचकरि करस एक बताया । 
द्यांनति सो गुरू पूरा पाया भाग हमारा आया ॥। 
भाई० ॥ ४ ॥ 


[१४६ ] 
राग-3मकाज जोगीरासा 


दुनिया मतलब की गरजी अन्न मोद्दे जान पडी | 
हरा वृत्त पे पछी बेठा रटता नाम हरी | 
प्रात भये पछ्यी उड चाले जग की रीति खरी॥ १॥ 
जब लग बेल वह्टे बनिया को तब लग चाह घनी। 
ये बेल को कोई न पूछे फिरता गली गली ॥ २॥ 


| ईैरे३ ) 


सत्त बांध सती उठ चाली मोइ के फंद पडी। 
दानत' कह्दे प्रभु नही सुमरधों मुद्दों संग जली॥| ३ ॥ 
[१६० | 


राग-विह्यग 


तू तो समझ समझ रे भाई ॥ 

निश दिन विषय भोग लिपटाता धरम वचन ना सुद्दाई ॥१॥ 
कर मनका ले आसन मांड्यो बाहिर लोक रिमाई। 
कहां भयो बक ध्यान घरेते जो मन थिर ना रदहाई ॥२॥ 
मास मास उपवास किये ते काया बहुत छुखाई। 
क्रोध मान छल लोभ न जीत्यो कारज कौन सराई ॥३॥ 
मन बच काय जोग थिर करके त्यागो विपय कषाई । 

'झानत स्वर्ग मोक्ष सखुखदाई सत्त गुरु सीख बताई ॥४॥ 


[१६१ | 
राग-रामकली 


भूठा सुपना यह संसार । 
दीसल है बिनसत नहीं हो बार ॥ 
मेरा घर सब ते सिरदार । 
रहे न सके पल एक ममकार ॥ झूठा ॥ १॥ 
मेरे धन सस्पतति अतिसार | 
छांडि चले लागे न अबार ॥ झूठा ॥ २॥ 


कक 


( रैशष्ट ) 


इनन्‍्द्री किये विषे फल धार । 
मीठे लगें अत खयकार ॥ मूठा० ॥ ३॥ 
मेरी देह काम उनहार । 
सो तन भयौ छिनक में छार ॥ भूंठा० ॥ ४ | 
जननी तात अआत सुत नारि। 
स्थारथ बिना करत है धार ॥ भूठा ॥ ५ ॥ 
भाई सत्रु ह्ोद्दि अनिवार | 
सत्चु भई भाई बहु प्यार ॥ भूंठा ॥ ६॥ 
दानव सुमरन भजन अधार | 
आगिलगे कछु लेहु निकार ॥ भूठा ॥ ७ ॥ 


[ १६२ ] 
राग-मांढ 
जो तें आतम द्वित नही कीना ॥| 
रामा रामा धन धन काजें नर भव फल नहीं लीना ॥ 
॥ जो० ॥ १ ॥ 


जप तप करि के लोक रिमाये प्रभुवा के रस भीना । 
ऋतरगति परनमन (न) सोधे एको गरज सरीना ॥ 


॥ जो० ॥ २ ॥ 
बेठि सभा में बहु उपदेश आप भ्रएण परवीना। 
ममता डोरी तोरी नाहीं उत्तम ते भण हीना॥ 


॥ जो० ॥ है ॥ 


( है३५ ) 


ध् 
५. 


की 
|  य) 


यांनत मन यच काय लगाके जिन अनुभौ चितदीना। 
अनुभी थारा ध्यान बिचारा मंदर कहूस लबीना ॥ 
॥ जो० ॥ ४ ॥ 


[१६३ ] 


रांग-सोरठ 


कट्दा देखि गरवाना रे भाई ॥ 
गहि अनन्त भवर्तों दुख पायो, 
सो नहि जात बखाना रे॥ भाई*० ॥ १ | 
माता रूघधिर पिता को बीरज, 

ताते तू उपजाना रे॥ 
गरभ वास नो मास सहे दुख, 
तल सिर पाड उचाना रे ॥ भाई० ॥ २॥ 
मास आहार विगल मुख निगल्यी, 

सो तू असन गहद्दाना रे | 
जंती तार खुनार निकालें, 
सो दुख जनम सहाना रे॥ भाई० ॥ ३॥ 
ख्राठ पदर तन मत्र मल धोयो, 

पोख्यों रेन विद्दाना रे ॥ 
सो शरीर सेरे संग चलयो नि, 
खिन मैं खाक समान्रा रे॥ भाई० ॥। 8 ॥ 


( २६ ) 


जनमत नारी बांटदत जोबन, 

समरथ दरव नसाना रे | 
सी सुत तू अपनी करि जानें, 
अन्त जलाने प्राणा रे ॥भाई०॥५॥ 
देखत चित्त गिलाय हरें घन, 

मैथुन प्राण पलाना रे ॥ 
सो नारी तेरी हुं केंसैं, 
मूये अभ्रत भ्रवांना रे ॥ भाई०॥ ६॥ 
पांच चोर तेरे अन्दर पेंडें, 

ते बाना मित्राना रे॥ 
खाई पीब धन ग्यान लटके, 
दोष तेरे सिर ठाना रे ॥ भाई० || ७॥ 
देव धरम गुरु रतन अमोलक, 

कर अन्तर सरधाना र॑ ॥ 
य्यांनत अद्म ज्ञान अनुभी करि, 
जो चाहे कल्याना रे ॥भाई० ||८।। 


[१६४ | 
राग-आसावरी 


कर कर सपत संगत रे भाई ।। 


पान परत नर लरपत कर सो तो पांनेनि सौं कर असनाई !! 
चन्दन पास लींव चन्दन डे काठ चढयो लोह तरजांई। 


( ऐरै१७ ) 
- हू 


के 
या 
च्फ 


पारस परस कुधात कनक हू बूंद उद्ध पदवी पाई॥..: 


करई तोबर संगति के फल मधुर मधुर सुर कर गाई।- 
विष गुन करत संग ओषध के ज्यों बच खात॑ मिटें वाई ॥ 


दोष घटे प्रगर्टो गुन मनसा निरमल हो तज चपलाई | 
झानत धनन्‍्न धन्‍्न जिनके घट सतब संगति सरधाई ॥ 


[ १६५ ] 


मे ०७०८५ 


हि 
ट 


ही 
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डक 
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| 
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राग-सो रठ 


आतम रूप अनुपम है घट माहि विराजे ॥ 
जाके सुमरन जाप सो, भत्र भव दुख भाजैे दो।। 

॥ आतम० ॥१॥ 
केबल दरशन ज्ञान में, थिरता पद छाजे दो ॥ 
उपमा को तिद्दुं लोक में, कोड वस्तु न राजे हो ॥ 

॥ आतम० ॥२॥ 
सहे परोीषह भार जो, जु महानत्रत साजे हो ॥ 
ज्ञान बिना शिव ना लहै, बहु कम उपाजे हो ॥ 

॥ आतम० ॥३॥ 
तिहुं लोक तिहुं काल में, नदि ओर इलाजें दो ॥ 
चानत ताको जानिये, निज्र स्वारथ कारें हो ॥ 

॥ आतनस 6 ॥े॥ 


] १६६ ] 


हे. $ 


+ 


( शैरे८् ) 


राग-रामकली 


देख्या मैंने नेमि जी प्यारा॥ 
मूरति ऊपर करों निछावर, तन धन जोबन जीवन सारा 
॥ देख्या० ॥१॥ 
जआके नख की शोभा आगे कोटि काम छवि डारों वारा | 
कोटि संख्य रविचन्द छिंपत हैं, बपु की द्रव ति है अपरम्पार 
॥ देख्या० ॥२॥ 


जिनके बचन सुने जिन भविजन, तजि गृह मुनिवर को 


ब्रतघारा । 
जाको जस इन्द्रादिक गावें, पार्वें खुख नासे दुख भारा ॥ 
॥ देख्या० ॥३॥ 


जाके केबल ज्ञान विराजत, लोकालोक प्रकाशन हारा। 
चरन गह्दे की लाज निवाददो, प्रभु जी यानव भगत तुम्हारा 
॥ देख्या० ॥७॥ 


[१६७ ] 


राग-सोरठ 
जिन नाम सुमरि मन बावरे, कद्दा इत उत भठके । 
विषय प्रगट विष जेल हे इनमें मत अटके ॥ 


( ह१ैं३६ ) 


दुरलभ नरभव पाय के नगसो मत पटकें। 


फिर पीछे पछताय्रगा, अवसर जब सटकें | निज० ॥१॥ 
एक घडी है सफल जो प्रभु-गुण रस गटकें | 


कोटि बरष जीवों वृथा जो थोथा फटके।॥ निज० ॥२॥ 
'घानत' उत्तम भजन है कीजें मन रटके। 
भव भत्र के पातक सर्वे जेंहँ तो कटके। निज० ॥३॥ 


(१६८ | 
राग-भेरवी 


अरहंत सुमरि मन बाबरे ॥ भगवंत० 
ख्याति लाभ पूजा वजि भाई । 
अतर शप्रभु लो जाब रे॥ अरइंत० ॥ १॥ 
नर भव पाय अकारथ खोबे, 
बिषे भोग जु घटाव रे | 
प्राण गए पद्िते है मनुवां, 
छिन छिन छीज आत्र रे ॥ अरहत० || २ ॥ 
जुबती वन घन सुत मित परिजन, 
गज तुरंग रथ चाब रे। 
यह ससार सुपन की माया, 
आंखि मीच दिखराब रे ॥ अरइंत० ।! ३॥ 
ध्याव रे ध्याव रे अब यह दाम रे, 
क्री जिन मंगल गाव रे ॥ 


( १४० ) 
द्यानव बहुत कहद्दा लों कंदिये, 


फेर न कह्ुउपाष र ॥ अरहंत० । ४ | 


राग-विह्गडी 


अब इम नेमि जी की शरन । 


ओर ठोर न मन  लगत है, 
छांडि प्रभु के शरन ॥ अब० ॥ १ ॥ 
सकल भवि-अघ-दहन बारिद, 

विरद तारन तरन ॥ 
इन्द्र चन्द्र फनिन्द ध्यावे, 
पाय सुख दुख हरन ॥ अब०॥ २॥ 
भरम-तम-हर-तरनि, दीपति, 

करम गन खय करन ॥ 
गनधरादि सुरादि जाके, 
गुन॒ सकत नहि वबरन ॥ अब० ॥ ३॥ 
जा समान त्रिलोक में हम, 

सुल्यों ओर न करन | 


दास द्यानत दयानिधि भ्रभु, 
क्यों तजेंगे परन ॥ अब० ॥ ४॥ 


[ १६६ ] 


[१७० ] 


( १४१ ) 
राग-कान्हरों 


अब मोद्दे तार लेहु मद्दाबीर ॥ 
सिद्धारथ नंदन जगवन्दन, पाप निकन्दन धीर ॥ १॥ 
ज्ञानी ध्यानी दानी जानी, बानी गहन गम्भीर । 
मोक्ष के कारण दोष निवारण, रोष विदारण थीर ॥२॥ 
समता सूरत आनन्द पूरत, चूरत आपद पीर । 
बालयती दृढत्नती समकिती दुख दावानल नीर ॥३॥ 
गुण अनन्त भगवन्त अन्त नहीं, शशि कपूर हिम द्वीर । 
“धानत' एकहू गुण हम पाबें, दूर करे भव भीर ॥४॥ 


[१७१ ] 
राग-सारंग 


मेरी बेर कहा ढील करीजे । 
सूली सों सिंहासन कीना, सेठ सुदर्शन विपत हरीजे। 


॥ मेरी बेर ० ॥ 
सीता सती अगनि में बेठी, पावक नीर करी सगरी जी | 


बारिषेण पे ख़डग चलायो, फूलमाल कीनी सुथरीजी। 

॥ मेरी बेर० ॥ 
घन्या बापी पत्यो निकालों, ता धर रिद्ध अनेक भरीजी | 
सिरीपाल सागर तें तारधो राजमोग के मुकती बरी जी ॥ 

॥ मेरी वेर० ॥ 


( शरंडर ) 


सांप कियो फ्लन की माला, सोमा पर तुम दया धरीजी । 
यानत में कछु जांचत नादी, कर वैराग्य-दशा हमरी जी ॥ 
॥ मेरी बेर * ॥ 


[ १७२ | 





मृधरदारस 
( संबत्‌ १७४०-१८०६ ) 


आगरे को जिन जैन कवियों की जन्म भूमि होने का सोभाग्य मिला 
था उन कबियों में कविवर भूधरदास थी का उल्होलनीय स्थान है। गे 
मी आगरें के ही रहने वाते ये। इनका बन्म लण्डेलवाल जैन 
जाति में हुआ था | ये हिदी एवं सल्‍्कृत के अच्छे विद्वान थे। अब तक 
इनकी तीन रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं बिनके नाम जैन शतक, 
पाश्व॑पुराण एवं पद सप्रह हे । पाश्वंपुराण को हिन्दी के महाकान्यों की 
कोटि में रखा जा सकता है। इसमें २१वें दीर्थदर भगवान प्राश्वनाथ 
के जीवन का वर्णन है। पुराण सुन्दर काव्य है तथा प्रसाद गुण से 
युक्त है । कबि ने इसे सम्कत्‌ १७८६ में आगरे में समाप्त किया था। 


( रंहं४ ) 


कवि के अब तक रचे ६८ पढ़ प्राप्त हो चुके हैं| कवि ने अपने 
पदों में श्रध्यात्म की उडान भरी है। मनुष्य को अपने जीवन को 
व्यर्थ में दी नहीं गंवाने के लिए. इन्होंने काफी समझाया हे। कोई भी 
पाठक इनके पदों को पढ़कर पाप श्रन्याय एवं श्रधर्म की ओर बाने से 
थोडा अवश्य द्विचकेगा। अच्छे कार्यो को करने के लिए बुद्धावस्था का 
कृभी इन्तजार नही करना चाहिये क्योंकि उसमें तो सभी इन्द्रिया शिथिल 
हो जाती हैं ओर वद स्वयं ही दूसरों के आश्रित द्वो जाता है। कवि 
की सभी रचनायें जैन समाज में अ्रत्यधिक प्रिय रही हैं इस लिये आब 
भी इनकी हस्तलिखित प्रतिया प्राय मनी ग्र थ भगण्डारों में मिलती हैं । 


( शरचआ ) 
राग-सोरठ 
अतर उज्बल करना रे भाई ॥ 
कपट क्रपान तजे नहीं तव लीं, 
करनी काज ना सरना रे॥ अन्तर» ॥ है ॥ 
जप तप तीरथ जाप ब्रतादिक, 
आगम अथ उचरना रे ॥ 
विबे कपराय कींच नदी धोयौो, 
यो दी पति पति मरना रे ॥ अन्तर० ॥ २ ॥ 
याहरि भेष क्रिया सुचि उर रों, 
कीये पार उतरना रे ॥ 
नाही है सब लोक रंजना, 
असे वेद उचरना रे ॥ अन्तर० ॥ ३ ॥ 
कामादिक मल सो मन मेला, 
भजन किये क्‍यों तिरना रे ॥ 


भूधर नील वस्त्र पर केसे, 
केसरि रंग उघरना रे ॥ अन्चर० || ४॥| 


[ १७३ ] 
राग-ख्याल 
यरबव नहिं कीजे रे, ऐ नर निषट गांबार ॥ 
कूठी काया कूठी माया, द्ाया ज्यों लखि लीजे रे ॥ 
गरव० । १३ 


( १४६ )9) 


के छिन सांमे सुद्दागरू जोबन, 

के दिन जग में जीजे रे॥ गरब0०0॥ २॥ 
जेगा चेत विलम्ब तजो नर, 

बंध बढे विति छीजे रे॥ गरब० ॥ ३ ॥ 
भूधर पत्र पत्न हो है भारो, 

ज्यों ज्यों कमरी भीजे रे ॥ गरब* ॥ ४ ॥ 


[१७४ ] 
राग-मांढ 
अश्रज्ञानी पाप घतूरा न बोय | 
फल चाखन की बार भरे दृग मर है मुरख रोय ॥९॥ 
किंचित विषयनिके सुख कारण, दुलंभ देह न खोय । 
ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस नींदंडिय न सोय ॥ 

॥ अज्ञानी० ॥ २ ॥ 
इस विरियां में धरम कल्पतरु, सींचत स्याने लोय | 
तू बिष बोवन लागत तो सम, ओर अभागा कोय ॥ 

॥ अज्ञानी० । ३ ॥ 
जे जगमें दुख दायक बेरस, इसह्ी के फल सोय। 
यों मन 'भूधर' जानि के भाई, फिर क्यों भोंदू होय ॥ 

॥ अ्रज्जञानी० ॥ ४ ॥ 


[ १७५ ] 


€ १४७ ) 


राम-मल्हार 


अब मेरे समकित सावन आयो ॥ 
जीति कुरीति मिथ्यामति ओषम, पावस सहज सुहायो ॥ 
॥ अब» ॥ १ ॥ 
अनुभव दानिनि दमकन लागी, सुरति घटा घन छायो। 
बोलें बिमल विवेक पपीद्ठा, सुमति सुदहागिन भायो ॥ 
| अयठ ॥ २ ॥( 
गुरुधुनि गरज झुनत सुख उपजे, मार सुमन विहसायो । 
साधक भरब अकूर उठे बहु, जित लि हरष सवायो॥ 
॥ अब० ॥ ३ ॥ 
भूल घूल कद्दि मुल न सूमत, समरस जल भर लाये । 
भूधर को निकसे अब बाहिर, सिज निरचू घर पायो॥ 
॥ अब | हैं || 


[ १७६ ] 
राग-विहाग 


जगत जन जूबा द्वारि चले ॥ 
काम कुटिल संग बाजी मांडी, 
उन करि कपट छले ॥ जयत० ॥ १ # 
चार कपषाय मयी जहेँं चौपरि, 
पासे ओग रले । 


( शष्धे ) 


इत सरवस उत कामिनी कॉडी, 

इह विधि कटक चले | जगत० ॥ २ 
कूर खिलार बिचार न कीन्हों, 

हे हे ख्वार भले | 
बिना विवेक मनोरथ काके, 

भूधर सफल फले ॥ जगतव० ॥ ३ ॥ 


[१७७ ] 
राग-बिलावल 


नेननि को बान परी द्रसन की॥ 

जिन मुखचन्द चकोर चित्त मुझ, 

ऐसी प्रीति करी ॥ नैननि० ॥ १॥ 
भर अ्रदेवन के चितवन को, 

अब चित चाह टरी | 
क्यों सब धूत्ि दबे दिशि दिशि की, 

लागत मेघ भरी ॥ नेननि०॥ २ ॥ 
छबी समाय रही लोचन में, 

बिसरत नाहि घरी । 
भूधर कट्ट यहू टेब रहो थिर, 

जनम जनम इमरी | नैननि० ॥ ३ ॥ 

[ १७८ ] 


( १४६ ) 


राग-सोरठ 


अहो दोऊ रंग भरे खेलत होरी ॥ 
अलख अमूरति की जोरी॥ अद्दो० ॥ १॥ 


इतमें आतम राम रंगीले, 
उतमें सुबुद्धि किसोरी । 
या के ज्ञान सखा संग सुन्दर, 
बाके संग समता गोती ॥ अट्डठो० ॥ २ ॥ 


सुचि मन सलिल दया रस केसरि, 
उदे कलस भें घोरी । 
छुधी समझि सरल पिचकारी, 
सखिय प्यारी भरि भरि छोरी ॥ अटद्दो० ॥ ३॥ 


सत गुरु सीख तान धर पद की, 
गावत होरा होरी । 
पूरव बंध अबीर उड़ाचत, 
दान गुलाल भर मभोरी ॥ अटदो0 ॥ ४ ॥ 


भूधर आजि बढ़े भागिन, 
सुमति सुहागिन मोरी । 
सो दी नारि सुलछिनी जगम"ं, 
जासों पतिने रति जोरी॥ अद्दोन ॥ ५ ॥ 


[ १७६ ] 


[ मेंस... एकपमल्‍्म-म>ःरमनिफर पका, ऑफ बम ककन, बन हर न >०>*-चनितिक 


( १४० ) 
राग-छपाल तमाशा 


ऐसो श्राबक कुल तुम पाय, ब्रथा क्यों खोबत हो ॥ 


कठिन कठिन कर नर भव पाया, तुम लेखि आसान । 
धर्म विसारि विषय में राचो. मानी न गुरु की आन ॥ 


वेथा० ॥ १ 


अपरंप ८: ५५. 


>> एफ युछान 
जी 


चक्की एक मतरगज़ पायो, तापर ईंधन ढोयो । 
बिना विवेक बिना सति ही को, पाय सुधा पग धोयो ॥ 
वथा०॥ ९ 
काहू सठ चिन्तामरिश पायो, मरस न जानो ताय | 
बायस देखि उदधि में फैंक्यो, फिर पीछे पछताय।॥ 
वृथा० ॥ ३ 


सात बिसन आठों मद त्यागों, करुना चित्त बिचारों। 
तीन रतन हिरदे में धारो, आवागमन निवारो ॥ 
बृथा:० ॥ ४ 


भूधरदास कद्दत भवि जन सों, चेतन अब तो सम्हारों । 
प्रभु को नाम तरन तारन जपि, कमे फद निरवारो ॥ 
चुथा० ॥ $ 


[ है८ 


( १४१ ) 


राग-ख्याल 


ओर सब थोथी बाते, भज ले श्री भगवान ॥ 

प्रभु विन पालक कोई न तेरा, 

स्वार्थ मति जद्दात ॥| ओऔर« ॥ १।। 
परिवनिता जननी सम गिननी, 

परधन जान पखान । 
इन अमलों परमेंसुर राजी, 

भाषे वेद पुरान ॥ ओऔर०॥२॥ 
जिस उर अन्तर बसत निरंतर, 

नारी ओगुन खान । 
तहां कहां साहिब का वासा, 

दो खांडे इक म्यान ॥ और० || ३॥ 
यह सत सतगुरु का उर धरना, 

करना कंहि न ग़ुमान | 
भूधर भजन न पलक विसरना, 

मरना मित्र निदान ॥ और० ॥ ४॥ 


[१८१ ] 
राग-भैरवी 
गाफिल हुवा कहाँ तू बोले दिन जाते तेरे भरती में ॥ 


चोकस करत रहत दे नादीं, ज्यो अजुल्ति जल मरतो में | 
दैसे तेरी आयु घटत है बचे न बिरिया मरती में ॥१४ 


( १४२ ) 


कंठ दबे तब नाहि बनगो काज बनाले सरती में। 
फिर पछताये कुछ नहि होगे, कूप खुद नहीं जरती में ।२॥ 


मानुष भव तेरा आवक कुल यह कठिन मिला इस धरती में । 
'सूधर' भव दि चढनर उतरो समकित नव॒का तरती में ।।३।| 


[ १८२ ] 
राग-आसावरी 


चरखा चलता नाद्दी (रे) चरखा हुआ पुराना (वे) ॥ 
पग खूटे दो ह्वालन लागे, उर मदरा खखरना । 
छीदी हुई पांखड़ी पांसू, फिरे नहीं मनमाना ॥ १ || 
रसना तकलीने बल खाया, सो अब कैसे खूटे | 
शबद्‌ सूत सुधा नहिं निकसे, घड़ी घड़ी पल टूटे ॥ २॥ 
आयु मालका नहीं भरोसा, अग चल्ाचल सारे । 
रोज इलाज मरम्मत चाहे, वेद बाढद्दी द्वारे ॥ ३ ॥ 
नया चरखला रंगा चंगा, सबका चित्त चुरात्रे | 
पलटा वरन गये गुन अगले, अब देखें नद्दिं भावे ॥ ४ ॥ 
मोटा मह्दी कातकर भाई !, कर अपना सुरमेरा । 
धत आग में ईधन होगा, 'भूधर' समक सवेरा ॥ ४ 

[ १८३ | 


राग-पाल्‌ 
पानी में मीन पियासी, मोहदे रह रद्द आने हंसी रे ॥ 


जान पिना भय बल में भट्ययो 
कित जमुना कित काशी रे ॥ पानी० ॥१॥ 


( हैंश३ई ) 


जैसे हिरण नामि किस्तुरी, 

बन वन फिरत उदासीरे | पानी० ॥२॥ 
'भूधर' भरम जाल्ल को त्यागो, 

मिट जाये जम की फांसी रे ॥ पानी० ॥३॥ 


[ १८४ ) 
राग-मतल्हार 


वे मुनिवर कब भिल्ि हैं उपगारी॥ 
साधु दिगम्बर नगन निरम्बर, 

संबर  भूषशधघारी ॥ वे मुनि० ॥ १॥। 
कंचन काच बराबर जिनके, 

ज्यों रिपु त्यो ट्वितकारी ॥ 
महल मसान मरन अरु जीवन, 

सम गरिमा अरुगारी ॥ वे मुनि० ॥ २ ॥ 
सम्यग्क्लान प्रधान प्रन बल, 

तप पावक परजारी ॥ 
सेघत जीव सुब्ण सदा जे, 
काय-कारिमा टारी ॥ वे मुनि० | ३ ॥| 
जोरि जुगल कर भूधर बिनकें, 
तिन पद ढोक इमारी ॥ 
भाग सदय दृश्सन जब पा, 
ता दिन की बक्षिड्वारी # वे मरुनि० ॥ ४ ॥ 


£ हैं८४ | 


( शरशए ) 


राग-मांढ 


सुनि ठगनी साया, तें सब जग ठग खाया। 
दुक विश्वास किया जिन तेरा सो मूरख पछताया ॥ 
सुनि० ॥१॥ 
झाभा ततक दिखाय बिज्जु ज्यों मृढमती ललचाया। 
करि मद अध धर्म हर लीनों, अन्त नरक पहुँचाया |॥। 
सुनि० ॥२॥ 
केते कंथ किये ते कुलटा, तो भी मन न अघाया। 
किसद्दीसों नहिं प्रीति निभाई, वहू तजि और लुभाया ॥ 
सुनि० ।।३॥ 
'मूधघर' छलत फिरत यह सबकों भौंदू करि जग पाया । 
जो इस ठगनी को ठग बेठे, मैं तिनको शिर नाया ॥४॥ 


[ १८६ | 
राग-ख्याल तमाशा 


देख्या बीच जद्दान के स्वपने का अजब तमाशा बे ॥ 
एकॉके घर मंगल गाबें पूणी मन की आसा। 
एक वियोग भरे बहु रोबें, भरि भरि नेन निरासा ॥१॥ 
तेज तुरगनिपै चढ़ि चलते पहरें मलमम खासा। 
रंक भये नागे अति डौलें, ना कोइ देय दिलासा ॥२॥ 
तरकें राज-तखतपर बैठा, था खुशबक्त खुलासा | 
ठीक दुपदरी मुदत आई, जंगल कीना बासा ॥३॥ 


( रह ) 


सन घन अथिर निद्वायत जगमें, पानी भादि पतासा | 
'मूधर' इनका गरघ करें जे फिट घिनका जनमासा ॥४॥ 


[ १८७ | 
राग-ख्याल तमाशा 


प्रभु गुन गाय रे, यद ओसर फेर न पाय रे ॥ 
मानुष भव जोग दुद्देला, दुलंभ सतसंगति मेला । 
सब बात भली बन आई, अरइन्त भजो रे भाई॥९॥ 
पहले चित-चीर संभारो कामादिक मेल उतारो 
फिर प्रीति फिटकरी दीजे, तब सुमरन रंग रँगीजे ॥२॥ 
धन जोर भरा जो कूवां, परवार बढ क्‍या हवा । 
हाथी चढ़ि क्या कर लीया, प्रभु नाम बिना घिक जीया ॥३॥ 
यदहद शिक्षा है व्यवह्दारी. निददच की साधनहद्दारी । 
'भूधर पेडी पग धरिये, तलब चढ़नेकी चित करिये ॥।४॥ 


[ श्व८ ] 
राग-काफी होरी 

अददो बनवासी परीया तुम क्यो छारी अरज करे राजल नारी 

॥ अरज० ॥ 


तुम ती परम दयाल सब॒न के, सबदिन के हिलतकारी । 
मो कठिन क्यों भये सजना, कड्ीये चुक हमारी।। 
॥ अझरज ० ॥ १ ॥ 


( श्ंई ) 


तुम विन ऐक पलक पीया मेरे जाय पहर सम भारी । 
क्यों करि मिस दिन भर नेमजी, तुम शो ममता बारी ॥। 
॥ अरज ० ॥ २॥ 
जैसे रैनि वियोगज चकई तो बिलपे निस सारी। 
आसि वांधि अपनी जिय राखे प्रात मिलयों या प्यारा ॥। 
मैं मिरास निरधार निरमोद्दी जिउ किम दुख्यारी। 
॥ अ्रज ० ॥ ३ ॥ 


अब ही भोग जोग द्वो बालम देखो चित्त विचारी। 
आगे रिघभ देव भी व्याह्टी कच्छ सुकच्छ कुमारी ॥ 
सोहद्दी पंथ गद्दी पीया पाछे द्वो ज्यो संजम धारी॥ 
॥ श्ररज० ॥ ४ ॥ 
जैसे बिरहै नदी में व्याकुल उम्रसेन की बारी । 
धनि धनि समद विजे के नंदन बुढत पार उतारी॥ 
सो ही किरया करो हम उपरि भूधर सरण तिद्दारी ॥ 
॥ अरज० ॥ ५४ ॥ 
[ १८६ ] 
राग-विह्यागरो 
नेमि बिना न रहै मेरो जियरा।॥ 
हेर री देशी तपत उर केसो, 
छाबत क्यों निज हाथ न निमरा | 
नेमि बिना० ॥ १॥। 


( (६४७ ) 


करि करि दूर कपूर कमल दत्त, 
लगत करूर  कल्लाघर  सियरा ॥ 
मेमि बिना० ॥ २ | 
भूघर के प्रभु नेमि पिया बिन, 
शीतल दोय न राजुल हियरा ॥ 
नेमि बिना० ॥ ३ ॥ 


[ १६०]: 
राग-सोरठ 


सगवंत भजन क्‍यों भूला रे ॥ 

यह ससार रेन का सुपना, तन धन वारि-बथूला रे॥ 
भ्रगवन्त० ॥ १॥ 

इस जीवन का कोन भरोसा, पावक में ठणपूला रे। 

काल कुदार लिये सिर ठांडा, क्या सममे मन फूलारे॥ 
भगवन्त० ॥ २ ॥ 

स्वार्थ साथे पांच पाँव तू, परमारथ को लूला रे। 

कहु केसे सुख पेहें प्राणी काम करे दुखमूला रे ॥ 
भगवन्त० ॥ ३ ॥ 

मोद पिशाच छल्यो मंति मारे निजकर कंघ बसूलारे । 

भज श्रीराजमतीवर 'भूधर' दो दुर्मति सिर धूला रे ॥ 
सगबनन्‍्त० # ४ ॥ 
(१६१ | 


६ श्शण ) 
राग-मंदि 
आयारे बुढापा मानी, सुधि बुधि बिसरानी ॥ 
अवशणश की शक्ति घटी, चाल चले अटपटी । 
देश लटी भूख घटी, लोचन मरत पानी ॥ 
आयारे० ॥ १॥ 
दांतन की पंक्ति द्ृटी, ह्ाडन की संधि छूटी। 
काया की नगरि लूटी, जात नहीं पद्वचिचानी || 
आयारे० ॥ २ |! 
बालों ने बरण फेरा, रोग ने शरीर घेरा। 
पुत्रहू न आवबे नेरा, ओरों की कटद्दा कट्टानी | 
श्यायार ० ॥ ३ ॥! 
'भूघर' समुझि अब, स्वहित करोगे कब | 
यह गति ह्व है जबत्र, तब पिछतेई प्राणी ॥ 
श्ायारे० ॥ ४ ॥| 


[ १६२ ] 


राग-सो (ठ 


होरी खेलूगी घर आए चिदानद॥ 
शिशर मिथ्यात गई अब, 
आई काल की लब्धि वसंत ॥ होरी० शा 


( श्ट६ ) 


पीय संग खेलनि कों, 
हम सइये तरसी काल अनन्त ॥ 
आग जग्यो अब फाग रचानो, 
झायो बिरह को अत ॥ होरी* ॥२॥ 
सरधा गागरि में रुचि रूपी, 
केसर धोरि तुरन्त ॥ 
आनन्द नीर उम्रग पिचकारी, 
छोड़ूगी नीकी भंत ॥ होरी० ॥३॥ 
आज बियोग कुमति सौतनिकों, 
मेरे दरत्न अनंत ॥ 
भूधर धनि एड्डी दिन दुलेभ, 
सुमति राखी विद्दसंत ॥ होरी० ॥४॥ 


[ १६३ ] 





बकर्तरारक् साहे 
( संवत्‌ १७८०-१८४० ) 


साह बख्तराम मूलतः चाटसू (राजस्थान) के निषासी थे लेकिन 
बाद में ये जयपुर आकर रहने लगे थे। जयपुर नगर का लश्कर का 
दि० जैन मन्दिर इनकी साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र था। इनके 
“पता का नाम पेमराम था। इनकी जाति खण्डेलवाल एवं गोत्र साह 
था | इनके समय में जयपुर धार्मिक सुधार आंदोलनों का केन्द्र था और 
महापंडित टोडरमल जी उसके नेता थे | बख्तराम प्राचीन परम्पराशं में 
सुघार के सम्मवतः पक्तपाती नही थे और इसी उद्द श्य से इन्होंने पहिले 
'मिथ्यात्व खण्दन' और बाद में 'बुद्धि बिलास' की रचना की थी । मिथ्यात्व 
खरखडन में १४२३ दोहा चौपाई छुन्द हैं तथा वह शसम्वंत्‌ू १८२१ की 


९ १६२ ) 


स्‍्थना है । इसी प्रकार ब्रुद्धविलास में १५२३ दोहा, चौपाई एर्क 
१८:२७ उसका रचना काल है। बुद्धिविलास के श्रारम्भ में झआमेर एक 
जयपुर राज्य का विस्त॒त वर्णन मिलता है जो इतिहास के विद्यार्थियों के 
लिये भी अ्रच्छी रचना है | 


बख्तराम की उक्त रचनाओं के श्रतिरिक्त पद भी पर्याप्त संख्या 
में मिलते हैं । जो भक्ति एवं श्राध्यात्मिक विषयों के श्रतिरिक्त नेमि- 
शाजल के जीवन से सम्बन्धित हैं। पदों एवं रचनाश्रों की माषा 
सबस्थानी है | 





६ हैंह३ ) 


राग-पूरवी 


सुम दरसन तें देव सकल अध मिटि है मेरे ४ 
कृपा तिहारी ते करूणा निधि, 
उपज्यो सुख अछेव ॥ सकल० ॥ १॥ 
अब लो ,सिहारे चरन कमल की, 
करी न कब हूँ सेच ॥ 
छूटि गयो अहमेव ॥ सकतल० ॥ * ॥ 
तुम से दानी और न जग मैं, 
जांचत हो वजि भेष॥ 
चखतराम के ह्विय रहो तुम, 
भक्ति करन की टेब॥ सकल० ॥ ३॥ 


[१६४ ] 
राग-ललित 


दीनानाथ दया मो पे कीजिये। 
मोसो अधम उधारि प्रभु जय मांकि यह लख लीजिये ।! 
दीनानाथ० ॥१९॥ 
बिन जाने कीने अति पातिग मैं तिन उर हृष्टिट ल दीजिये । 
निज विरद सम्हारि कृपाल अप भव बारि तें पार करीजिये ॥ 
दीनानाथ५ ॥२॥ 


( १दष्ट ) 


पिनती बख्ता की सुनो चित द्‌ जब लो सिवर वास लद्दीजिये । 
व लो तेरी भक्ति रहो उर मैं कोटि बात की बात कद्दीजिये ॥ 
दीनानाथ० ॥३॥ 


[१६५ ] 


राग-धनासिरी 


तुम बिन नहि तारे कोइ । 
जेह्दी तिरत जगत में तिन परि, 
कृपा तिहारी दहोइ ॥ तुम०॥। १॥ 
इन विषियन के रंग राचि के, 
विषवेली में बोइ ॥ तुम०॥ २॥ 
आय परथो हूँ सरनि तिह्दरे, 
विकलपता सब खोइ ॥ तुम०॥ ३॥ 
दीन जानि बाबा वखता के, 
करो उचित हे सोइ ।॥| तुम० ॥ ४॥ 
[१६६ | 


राग-न5 


सुमरन प्रभुज़ी को करि रे प्रानी | 
कोन भरोसे तू सोबे निसिद्न, । 


झच्ट फकरम तेरे अरि रे ॥१॥ 


( रै६४ ) 


इनके मेरे रे गये हैं नरकिष्टि, 
राबन आदि भ्रये म्र्टिमानी। 
गये अनेक जीत्र अनगिनबी, 
तिनकी अब कहा कहिये कहानी ॥२॥ 
इनके बसि नाना विधि नाच्यों, 
तामें कह्ठी कोन सिधि जानी।। 
लख चौरासी में फिर आयौ, 
अजहूँ समझे समझ्ति अग्यानी ॥३॥ 
यह जानि भजि वीतराग को, 
ओर कछु मन में मति आनी। 
बखतराम भवदधि तिर है, 
मुक्तित वधू सुख पें हे सग्यानी ॥४॥ 


[१६७ ] 
राग-मंकोटी 


इन करमों ते मेरा ज्ञीब डरदा हो ।| इन० ॥ 
इनही के परसग ते सांई, 

भव भव में दुख भरदा हो ॥ इन० ॥१॥ 
निमष न सग तजत ये मेरा, 

मैं बहुतेरा दी तबफद़ा दो। इन० ॥२॥ 
ये मिल्रि बढ्ेत दीन लखि मो कं, 

आठो ही ज्ञाम रहे लरदा हो ।॥ इन० ॥श॥। 


र 
रे 


मन 
को... 

कं टच /करन्जा 
न 


कप 
घच 
है 


| १६६ 


दुख ओर दरद की मैं सब ही अखदा, 

प्रभु तुम सो नाही परदा हो | इन० ॥४।! 
बखतराम कहे अब तो इनका, 

फेरि न कीजिये आरजूदा हो | इन० ॥५॥ 


[ १६८ ] 
राग-गोडी 


सेशन ते सब सुधि बिसरानी भइया ॥ 
भूठों जग सांचो करि मान्य, 

सुनी नहीं सतगुरु की वानी भइया॥ चे० ॥१॥ 
अमत फिरयौ चहूँगति में अब तो, 

भूख त्रिसा सही नींद निसानी भइया ॥ चे० ।॥।२॥ 
ये पुदूयबल जड जानि सदा ही, 

तेरौ तों निज रूप सग्यानी भइया ॥ चे० ॥३॥ 
बखतराम सिव सुख तब पे हे, 

दे है तब जिनमत सरधानी भश्या ॥ चे० ॥४॥ 

[१६६ ] 


राग-खंभावचि 


चेतन नरभव पाय के हो जानि वृथा क्‍यों खोबे लै। 
पुदगल के के रंग राचि के हो, 
मोह मगन होय खोने छैं०॥ १ ।। 


( (१६७ ) 


ये जब रूप अनादि को, 

तोडि भत्र भव्र मांम्धि बिगोते छे ॥ 
भूलि रहयो अम जाल में, 

तु आयो आय लकोबे छे ॥ क्यो ॥२॥ 
विषयादिक सुख त्यागि कें, 

तू ग्यान रतन कि न जोबे छे। 
बखतराम जाके उदे हो, 
मुक्तिबधू सुख दोने छे ॥ क्यो० ॥१॥ 

[ २०० | 

राग-कानरो नायकी 


चेतन वबरज्यों न मांने, उरमायों कुमति पर नारी सौं ॥ 
सुमति सी छुखिया सों नेह् न जोरत, 

रूसि रह्चो वर नारि सों ॥ चेतन० ॥९॥ 
रावन आदि भये बसि जाके, 

नहि डरयो कुलगारि सों। 
नरक तने नाना दुख पायो, 

नेद न तज्यो दे गबारि सों ॥ चेतन० ॥२॥ 
कहिये कहा कुटलताइ जाकी, 

जीते न कोड अकारि सो । 
बखत बडे जिन झुमवि सो नेह कीन्हों, 

ते हिरे अब हैं बारि सों। चेवन० ॥३॥ 


[१०१ ) 


(६ रौैधदृ८ ) 


राग-रामकली 


अब तो जानी है जु जानी। 
प्रभु नेम भए हो स्यानी ॥ 
तजि गृहवास चढ़े गिरनेरी। 
जुगति जोग की ठानी ॥ 
तीन लोक में मरद्टिमा प्रगटी । 
है बेठे निरवानी ॥ अब तो० ॥१॥ 
लोग दिखावन को तुम पल में । 
छांडि रजमती रानी ॥ 
लोभ तज्यों हम केसे समभे। 
मुक्ति वधू मनमानी ॥ अब तो० ॥२॥ 
कीरति करुणां सिंधु तिद्दारी । 
का पे जाय खखानी ॥ 
बखतराम के प्रभु जादोपति ५ 
भविजन को सुखदानी ॥ अब तो० ।३॥ 


[२०२ ] 


रांग-आंसावरी 


म्ह्रा नेम श्रभु स्तें कि ज्यों जी ॥ 
मे भी तप करिवा संग चालां, 
प्रभु घडीयक उसा रह्ेज्यो जी॥ म्द्वारा० ॥१॥ 


(६ शरेश६ ) 


लार राखबा में काइ थाने प्रभु, 

बुरी भी कहे तो सद्दि व्यो जी॥ म्ट्वारा० ॥३॥ 
भत्र॒ संसार उदधि में वूडत, 

हाथ हमारों गहिज्यो जी ॥ म्हारा ॥श॥। 
चबखतराम के प्रभु जादोपति, 

लाज, ,विरद की निवहिज्यों जी ॥ म्दहारा० ॥४॥ 


[ २०३ |] 


राग-गोडी 


जब प्रभु दूरि गये तब चेती।॥ जब० ॥ 
अब तो फिरे नहीं कवहेँ, 

कीऊ कटद्दी किन केती ॥ जब० ॥ १॥ 
वे तो जाय चढ़े गिरनेरी, 

छाँंडे सकल जनेती । 
दोय दिगम्बर लॉच लई क्र, 

तू रहिं गई पदछ्ेती ॥ जब०॥२॥ 
ध्यान धरथों जिन चिदानन्द को, 

सहे परीसह् जेती ॥ 
कम काटि बे जाय भिलेयें, 

मुक्धि कामिनी खेती ॥ जबर०॥ ३ ॥ 
चलिये बेग सरन भ्रश्नु ही के, 

ओर विचार न हेती ॥ 


( १७5० ) 


बढ़े बखत बन कृपा सिधु कॉं, 
जे ध्यातवे थे धनिवेती ॥ जब० ॥ ४॥ 


[ २०४ ] 
राग-भूपाली 


सखी री जहां ले चलिरी। 

अरी जहां नेम धरत हे ध्यान ॥ 
उन बिन मांहि सुहात न पलहूँ, 

तल्नफत है मेरे प्राण | सखी री० ॥ १ ॥ 
कुटंब काज सब लागत फीके, 

नेक न भावव आन ॥। 
अब तो मन मेरो प्रभु द्वी के, 

लग्यो है चरन कमलान ॥ सखी री० ॥ २ ॥ 
तारन तरन बिरद हे जिनको, 

यह कीनी परमान ॥ 
बखतराम दम कु हूँ तारोगे, 

करुणा कर भगवान || सखी री० ॥ ३ ॥ 

[२०५ ] 
राग-परज 


देखो भाई जादोपतिने कटद्दा करी री ॥ 
पसुयन कों मिस करि रथ फेंरबो, 
गिरि परि दीक्ष्या थरी री॥ देखो० ॥ १॥ 


६ शरैऊरे ) 


हे हां कादे को प्रभु जोग कम्ायो, 
त्रिसना तन की न करों री ॥ 
देमसी तिय मन कु नही भाई, 
मुक्ति बधु को बरी री ॥ देखो० ॥ २॥ 
बखतराम प्रभु की गति हमको, 
जानी क्‍यों हूँ न परी॥ 
जब  पघरनारबिंद हू' निरखों, 
सो द्वी सफल धरी ॥ देखो० ॥ ३ ॥ 


[२०६ ] 
राग भेरू 


तू ही मेरा समरथ साई ॥ 
तो सो खांवबद पाय क्ृपानिधि, 

केसे और की सरन गह्दाई ॥ तू द्वी० ॥ १॥ 
जग तीनों सब तोकू जानत, 

गुरु जन हूँ म्र थनि में गाई। 
परभव में जो शिव खुख दे है, 

या भव की तो कौन चलाई || तू द्वी० ॥ २ ॥ 
हुतोी भरोसो मोक तेरो, 

दोडि हमारी करि है सद्दाई | 
जानि परी कलिकाल असर यहद्द, 

तुमहूँ पे गयो व्यापी गुसाई + तू डी० ॥ ३ ॥ 


( १७२ ) 


आग्य हमारे लिख्यो सह्दी हो है, 
सो तुम दह्वी काददे जपाई। 
होनी दहोय सो द्वोय पे तेरो, 
अधम उधारन विरद्‌ लजाई ॥ तू ह्वी० ॥ ४ ॥ 
ताते भवदुख मेटि करो खझुख, 
तो तुम सांचों विरद कहाई। 
बखतराम के प्रभु जादोंपति, 
दीन दुखी लखि देहुँ निवाह्दी ॥ तू ही * ॥ ४ ॥ 


[२०७ ] 


नबवलकरास 
( संवत्‌ १७६०-१८५४४५ ) 


नवल्लराम श्८ वीं शताब्दी के कवि थे | ये बखवा ( राजत्थान ) 
के रहने वाले थे। महापडित दोलवराम जी कासलीवाल से इनका 
घनिष्ट सम्बन्ध था और इन्हीं करी प्रेरणा से इनको साहित्य को ओर 
रुचि हुई थी | वद्ध मान पुराण को उन्होंने संबत्‌ १८२१ में समाप्त किया 
था | कवि के पद जैन समाज में श्रत्यधिक प्रिय है ओर उन्हें बड़े चाव 
से धार्मिक उत्सवों एव आयोजनों में गाया जाता है | अब तक इनके 
२२२ पद प्राप्त हो जुके हैं। वद्ध मान पुराण के अतिरिक्त इनकी 
रचनाओं में जय पच्चीसी, विनती, रेखता आदि के नाम उल्दोखनीय हैं । 


नवलराम भक्ति शाला के कवि थे | वीतराग प्रभु के दर्शान फूवं 
स्तवन में इन्हें बड़ा झानन्द आता था। इसीलिए इनके अधिकांश पद 


( शऊष्टे ) 


भक्ति परक हैं |दशंन करने से इनकी अंखें सफल हो जाती थी इसीलिए 
ये बझ्ाजि सफल भई मेरी अखिया' का भीत गाने लगते थे | अपने सभी 
पदों में वे यही सिद्ध करते थे कि भगवान का दर्शन महान्‌ युयय का 
स्रोत है श्लोर जिसने इनका भजन कर तिया उसने मोक्ष मार्ग को प्राप्त 
कर लिया और जिसने नही किया वह रीता दी रह गवा। कवि के पर्दों 


की भाषा वैसे तो खड़ी हिन्दी हे किन्तु उसमें राजस्थानी शब्दों का भी 
प्रयोग मिलता है । 


कवि के जीवन की विशेष घटनाओं को जानकारी अभी लोज का 
विधय है | 


( शैक॥ ) 


राग-बिलावल 


व ही अति आनन्द भयो है मेरे ॥ 
परम सांत मुद्रा लखि तेरी, 
भाजि गये दुख दंद ॥१॥ 
चरन सरनि आयो जब दी, 
तोड़े रे करम रिपु रिंद । 
ओर न चाहि रहो अब मेरे, 
ल्ठे सुखन के कंद ॥२॥ 
जेंसे जनम दरिद्री पायो, 
बांछित घन की बृद । 
फूलो श्रग अग नही भावत, े 
लिज मन मानत इंद॥३॥ 
भव आाताप  निवारन को, 
हो प्रगट जगत में चन्द ॥ 
नबल नम्यो मस्तग हे कर धरि, 
तारक जांनि जिनंद ॥ ४॥ 
[ २०८ ] 
राग-सोरठ 


आजि सुफल भई दो भेरी अखियां ॥ 
अदभुत सुख उपज्यो उर अधर, 


क्री जिन पद पंकज लखियां। आजि० ॥९॥ 


६ शफई ) 


अति हरधात मसगन भई अ से, 
जो रंजत जल में झखियां ॥ शआ्राजि० ॥२॥ 
ओर ठोर पत्र एक न राचे, 
जे तुब गुन अम्र॒त चखियां ॥ आजि० ॥३॥ 
पंथ छु पंथ तणे मग लागी, 
असुभ क्रिया सबद्दी नसिया॥ आज़ि० ॥४॥ 
नबल कहे ये ही मे इच्छित, 
भव ॒भत्र में प्रभु तेरी पखियां॥ आजि० ॥४॥ 
[२०६ ] 
राग-कान्हरो 


असे खेल द्वोरी को खेलि रे ॥ 
कुमति ठगोरी कों अब तजि करि, 

तु साथ खुमति गोरी को ॥ खेलि० ॥ १॥ 
ब्रत चंदन तप सुध अरगजो, 

जल छिरको सजम बोरी को ॥॥२॥ 


करमा तणा अबीर डउडाबो, 
रंग करुसा फेसरि घोरी को ॥३॥ 


ग्यान॑ गुलाल विमल मन चोबो, 
फुनि करि त्याग सकल्ल चोरी को॥ ४॥ 
नवल इसी विधि खेक्नत है, 
ते पावत हैं मग शिक्ष पीरी को ॥ ५४ ॥ 
[ २१० ] 


( १७७ 3 


राग-सोरठ में होली 


इह विधि खेलिये होरी हो चतुर नर ॥ 
निज परनति संगि लेहु सुद्ागिन, 
अरु फुनि सुमति किसोरी हो ॥ चतुर० ॥१॥ 
ग्यान महू जल सौ भरि भरि कै, 
सबद पिचरिका छोरी ॥ 
क्रोध मान अबीर उडावो, 
राग गुलाल की मोरी हो ॥ चतुर० ॥२॥ 
गहि संतोष यो दी सुभ चंदन, 
समता केंसरि घोरी ॥ 
अआतम की चरचा सोद्दी चोबो, 
चरचा होरा होरी हो ॥ चतुर» ॥श। 
त्याग करो तन तणी मगनता, 
करुना पांन गिलोरी ॥ 
करि उलछाद्ू रुचि सेती ल्‍्यो, 
जिन नाम अमल को गोरी ॥ चतुर० ॥४॥ 
सुचिमन रग बनावो निरमल, 
करम मैल दो टौरी ॥ 
नपत्त इसी विधि खेल खेलों, 
ज्यो अघ आजे वर जोरी हो || चातुर० ॥९॥ 


[२११ | 


( रण ) 


राग-सोरठ 


की परि इतनी मगरूरि करी ॥ 
चेवि सके तो चेति आबरे, 
नातवर चूडत हे सगरी ॥ की परि० ॥ १॥ 
कित ते आयो फिरि कित जे है, 
समझ देख नही ठी# परी। 
ओस बुद त्लो जीवन तेरो, 
धूप लगे न रहत धघरी ॥ की परि० ॥ २॥। 
प्रह परियण इत्यादिक मेरो, 
मांनत है सो जानि परी ॥ 
निज देद्दी लखि मगन द्वोत तू, 
सो मल-मुतर पूरि भरी ॥ की परि० ॥ ३ ॥ 
लाख बात की येक बात ये, 
सो सुनि अपने कान धरी। 
छाडि बंदी नेकी करि भाई, 
नवत् कह्दत यह वात खरी ॥ कीपरि० ॥ ४ ॥ 
[२१२] 
राग-सो एठ 


जगत में घरम पदरथ सार ॥ 
घरम विना आंनी परावत है दुले नाना परकार ॥ 
अग॒त मैं० ॥ १ ॥ 


( १७६ 3) 


दिड सरधा कफरिये जिनमत की पाहन को थार । 
जो करे सो विवेक स्िया करे अत मारग अनुसार ॥ 
जगत मैं० ॥ २॥ 
दांन पुनि जप तप संजम तब्रत करि दिल अति सुकमार । 
सब जीवन की रचद्या कीजे कीजे पर उपगार ॥ 
जगत मैं> ॥ ३ ॥ 


अग अनेक धरम के तलिनकी कषह्टित बढ विस्तार । 
नबल दत्य भाष्यो थोरे में करि लीव्यो निरधार ॥ 
जयत में० ॥४॥ 


[२१३ ] 
राग-सोरट 


जिन राज़ भजा सोदड्दी जीता रे॥ 
अजन कीया पावर सब सपति, भजन बिना रहे रीतारे ॥ 
॥ जिन० ॥१॥ 
धरम बिना धन हे चक्री सम, सो दुख भार सलीता रे । 
घरम मांधहि रत घन नहि तो, पण वो जग माहि पुनीता रे ॥ 
॥ जिन० ॥२॥ 
या सरधा बिन अमत्त श्रमत तोहि, काल अनन्त बितीतारे। 
ध्ीवराग पद जरनि गद्दी तिन, जनस सफल करि ज्ीतारे ॥ 
8 जिन० ।2॥/ 


६ ए८० ) 


मन बचतल ट्विढ प्रीति आंनि उर, जिन गुन गाभतर मीतारे। 
साम महात्म्य अवनन सुनिके, नवल् सुघारस पीता रे ॥ 
॥ जिन० ॥४॥ 


[२१७ ) 
राग-सोरठ 


था परि बारी हो जिन राय ॥ 

देखत ही आनन्द बहु उपज्यो पातिग दूर बिडारी हो ॥ 
जिन राय० ॥१॥ 

तीन छन्न सुन्दर सिर सोहे रतन जटित सुखकारी द्वो । 

फूनि सिघासन अदभुत राजे सब जनकू' द्वितकारी द्वो॥ 
जिन राय० ॥२॥ 

लोक क्ाछू आपण दी छूटी सब परियण तजि ढारी हो । 

सुधि न रही छवि देखि रावरी जबतें नेन निहारी हो ॥ 
जिन राय० ॥, ३॥ 


दोष अठारा रहित बिराजो गुन छियालीस धारी हो। 
नवत्न जोरि कर करत विनती राखो लाज हमारी हो ॥ 


जिन राय० ॥४॥ 
( २१४ ] 


( एै८ए ) 


रांग-देव गंधार 


अब इन नेनन नेम लीयो।॥ 
द्रस जिनेसुर ही को करणो, 

ये निरधार कीयो ॥ अब इन० ॥१॥ 
चंद चकोर मेघ लखि चातक, 

इक टक चित्त दीयो ॥ 
असे ही इन जुगल द्रगयनि, 

प्रभु में कीयो है. द्वीयो ॥ अब इन० ॥२॥ 
अति शभध्रनुराग धारि द्वित सों, 

अर मानत सफल जीयो॥ 
नवल कहे जिन पद पंकज रस; 

चाहत हे बेद्दी पीयो॥ अब इन० ॥३॥ 

[ २१६ ] 
राग-सोरठ 


प्रभु चुक तकसीर मेरी माफ करिये ॥ 
समझि बिन पाप भिथ्यात बहु सेइयो, 
वाहि लखि तनक हैँ चित न धरिये ॥१॥ 
तात अरु मात सुत आत फुमि कांमनी, 
इन संग राचि लिज गुनन विसरिये ॥ 
मान मायाचारी क्रोध नहि तजि सकयो, 
पीय समता रस ने भोह हरिये ॥२॥ 


( रैजरे ) 


दान पूजादि विधिसों नहि बिन सके, 

सुथिर चित बिना तुम ध्यान धरिये ॥ 
लोभ लाग्यो पथ अपथ नदि जोइयो, 

असत बच वोलि हूँ डदर भरिये ॥३॥ 
दोष अनेक विधि लगत कॉलों कहूँ, 

येक तुम नांम ते खुख विथुरिये॥ 
नत्रल हुँ वीनती करत जग नाथ पे, 

काटि जग फासि ज्यों भव तरिये।। प्रभु० ॥४॥ 


[२१७ | 
रांग-कनडी 


म्हारो मन लागो जी जिन जी सो | 
झदभुत रूप अनोपम मूरति, 
निरखि निरखि अनुरागो जी ॥ म्हारो० ॥ १।। 
समता भाव भये है मेरे, 
आंन भाव सब त्यागो जी ॥ म्दारोब॥ २ ॥ 
स्वपर विवेक भयो नही कहूँ, 
सो परगट द्वोय जागो जो ॥ म्हारो० ।॥| ३ ॥ 
ग्यान अभाकर उदित भयो अब, 
मद्दातम भागो जी ॥ म्द्दारो० ॥ ४ ॥ 
नपल नवल आनंद भये प्रश्ञु, 
प्रन कमल अनुरागो जी ॥ म्द्वारो० ॥ ५ ॥ 


[ २१८ ] 


( एपरे ) 


राग-सोरठ 


सांबरिया हो म्दाने दरस विखाबो ॥ 
सब मो मन की वांछा पूरो, 

कांई नेह की रीति जताओ ॥ म्हाने० ॥ १॥ 
ये अखियां प्यासी द्रसन की, 

सींचि सुधारस सरसाबो । 
नवल्न नेम अभु मो सुधि लीजे, 

कांई अब मति ढील लगाबो ॥ म्द्ने० ॥ ६॥ 


[२१६ ] 


राग-सोर्‌ठ 


हो मन जिन जिन क्‍यों नहीं रटठे ॥ 
जाके चितबवन ही ते तेरे संकल्प विकलप मिटे॥ 
हो मन० ॥ १ ।। 
कर अ जुली के जल की नांई, छिन छिन आवबष जु घटे | 
याते विलम न करि भजि प्रभु. ज्यों भरम कपाट जु फटे ॥ 
दो मन० ॥ २ प 
जिन मारग लागे बिन त्तेरी, भव संतति नाहि कदे। 
या सरधा निश्चे उर घरि ज्यों, नवल् छाट्टे सित्र ते ॥ 
ही मन० ॥ ३ # 
[२२० ] 


६ श्थ्ड ) 


राग-पूरवी 


मन बीतराग पद बंद रे ॥ 
नेन निट्टारत ही दिरिदा में, 

उपजत है आनन्द रे ॥ मन० ॥ १॥ 
प्रभु को छांडि लगत बविषयन में, 

कारिज सब नन्‍यंद रे । न्‍ 
जो अविनाशी सुख चाहे तो, 

इनके गुनन स्यों फंद रे॥ मन०॥२॥ 
वे काम रुचि ते राखि इन में, 

त्यागि सकल दुख दुद रे। 
नवत्ञ नवल पुन्य उपजत, 

याते अघ सब ट्टोय निरकंद रे ।। मन0 ॥ ३ ॥ 

[ २२१ ] 


राग-मांढ 


म्द्रा तो नेना में रद्दी छाय, दोजी हो जिनन्द थांकी मूरति 
म्हारा तो नेनामें रही छाय ।। 

जो सुख मो उर मांहि भयो है, सो खुख कहियो न जाय 
म्हारा० ॥ १॥ 

बपमा रहित विराजव दो प्रभु, मोर्ते बरणन नजाय। 

ऐसी झुन्दर छूषि जाके ढिग, कोटि बिघन टल जाय ॥ 
। म्द्वारा० ॥ २ ॥ 


€( सगे ) 


तन सन घन निछराबल कर हूँ, भक्ति करू गुण शाय । 
यह विनती सुन लेहु 'नवल' की, अ्ावागमल गिटाय ॥ 
महारा० ॥ १ # 
[२२२ ] 


राग-कनदी 


सत संगति जग मैं झुखदाई | 
देव रहित दूषण गुरु सांचो, 

धम्म दया निश्चे चितलाई ॥ सत० ॥ १ ॥ 
सुक मेना संगति नर की करि, 

अति परत्रीन बचनता पाई। 
चंद्र कंति मनि प्रगट उप्र सो, 

जल स्स्तरि देखि मबढ सरसाई ।। सत० ॥ २॥ 
लट घट पलटि द्वोव षट पढ़ सी, 

जिन को साथ अ्रमर को थाई । 
विकसत कमल निरखि दिनकर को, 

लोड कनक दोय पारस छाई ॥ सत० ॥ ३ ॥ 
बोक तिरे संजोग नाव कै, 

जाव दमनि छल्ि नाम न ज़ाई | 
पावक तेज प्रचंड मदाइज् 

जा प्ररतदा सीवढ दो जाई | सत० ४ ४ 


६ रैंप 9) 


अमृत खाया हे मुख मीठो, 

कटठकी ते दो है करवाई । 
मत्तियागर की बास परसि के, 

सब बन के तरु में सुगंधाई।॥ सत० ॥ ४॥ 
सूल मिलाय पाय फूलन को, 

उत्तम नर गल बीचि रहाई। 
नग की लार लाख हू बपरी, 

नरपति के सिर जाय चढाई | सत* ॥ ६ ॥। 
सग प्रताप भुयंगम जे है, 

चदन सीतल तरल पटाई । 
इत्यादक ये बात घणेरी, 

कोलों ताद्दि कहो जु बढाई ॥ सत० ॥ ७ ॥ 
म्हाधमी अरूु मू्ट्वापापी जे, 

तिनको संगति लागत नाही । 
नवल कहे जे मधि परनामी, 

घिसकों ये उपदेस छुनाई ॥ सत० ॥ ८॥। 


[२२३ ] 
राग-सारंग 


अरी येमां नींद न आने॥ 
नेमि पिया बिन चेन न परत, 
मोदधि खान न पान सुदावे ॥ अरी० ॥ १॥ 


( ईैए७ ) 


सब परियणश लोभी स्तारथ को, 
अपनी अपनी गाये ॥ अरी०॥ २ ॥ 
नबल दितू जग में बेही हैं, 
प्रभु त जाइ मिलाबे ॥ अरी०॥ ३ ॥ 
(। २२४ | 
राग-सारग 


अरे समन सुमरि देव जिनराय ॥ 
जनम जनम संचित ते पातिक, 
ततदिन जाय विलाय ॥ अरे०॥ १ ॥ 
स्थागि विषय अरु लग शुभ कारज, 
जिन बाणी मन लाय । 
ए संसार क्षार सागर में, 
न कोई सहाय ॥ अरे० ॥ २॥ 
प्रभु की सेब करत खुनि हैं, 
जन खग इन्द्र आदि हरपाय। 
वाहि तें तिर है भबदधि जल, 
नावे नांगव बनाय ॥ अरे० ॥ ३ ॥ 
इस मारिग लागे ते खतरे, 
यरने कोन. चढाय । 
नवल कहे वांद्धित फल चाहे, 
सो चरना चिसलाय ॥ अरे० ॥ ४ ॥ 


[२२४ ] 


( रैदे ) 


राग-हेमन॑ 


अणी मैं निसद्नि ध्याबांणी। 

यदि तू साडी रहदी मन में ॥ अणी० ॥ 

तुजि बिन मनु ओर न दिसदा, 
चित रहदा दरसण में ॥ अणी० ॥ १ ॥ 

तुम विन देख्या मेढा साई, 
अमत फिरनमो भव बन में ॥ अखी० ॥ २॥ 

उदे भयो सुख को अब मेरे, 
प्रभु दीठा नेनन मैं ॥ अणी० ॥ ३ ॥ 


[२२६ ] 


तक 


ऊुपजन 
( संवत्‌ १८३०-१८६४ ) 

कविवर बुध जन का पूरा नाम विरधीचन्द था। ये जयपुर (राजत्यान) 
के रहने वाले ये । लण्डेलवाल जाति में इनका चन्‍्म हुआ था तथा 
बज इनका गोत्र था। इनके समय में महापंढित टोडरमल की अँपूर्व 
साहित्यिक सेवाओं के कारण जयपुर भारत का प्रसिद्ध साहित्यिक केन्द्र बन 
चुका था इसलिए बुधबन भी म्वतः दी उघर मुड गये। इनका 
साहित्यिक जीवन संवत्‌ शव्यइ४ से आंरबभ्म होता है जब कि इन्होंने 
'छुट्दाला' की रचना की थी। यह इनकी बहुत ही सुन्दर कृति है | 


झब तक इनकी १७ रचनायें प्राप्त हो चुकी हैं। बिनका रचना- 
काल संवत्‌ १८४४ से १८४४ तक रहा है। तत्वारथवोध ( संबत्‌ १८०७१ ) 


( १६० ) 


बुघअनसततलई ( संबत्‌ १८८१ ) संबोध पचासिका (संवत्‌ १८८२) पहचा- 
सल्तिकाय (सब॒त्‌ १८६१ ) भुधजन विल्लास (सबत्‌ १८६२ ) एव 
योगसार भाधा ( सवत्‌ १८६९४ ) आदि इनकी प्रमुख रचनायें हैं। बुभवन 
सतसई इनकी उच्चकोटि की रचना है जिसमें श्राध्यात्मिकवा की उडान 
के खाथ साथ अन्य विषयों पर भी श्रच्छी कविता मिलती है। बुघजन 
बिलास में इनकी स्फुट रचनाओं एव पदों का संग्रह मिलता है। विलास 
एक मुक्कक संग्रह है जिसे पढ़ कर प्रत्येक पाठक आत्मदशॉेन करने का प्रयास 
करता है। 

बुधजन के पदों का अत्यधिक प्रचार रहा है। अब तक इनके 
२६४ पद प्राप्त दो चुके हैं। पदों के अ्रध्ययन से पता चलता है कि वे 
ऊंची अणी के कवि ये। अआ्त्मापरमात्मा एवं संसार चिन्तन वर्षों तक 
करते रहे थे ओर उसी का ये परिशीलन किया करते था | बुधबअन ने 
धानतराय के समान ही आत्म-दर्शन किये थे । 


कवि ने अपनी रचनायें सीधी सादी बोकचाल की भाषा में लिखा 
है। कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है | तोकू , जाके, 
मोकू तोहिं, थाना के जैसे शब्द आगये हैं। वर्णन शैली सुन्दर है । 


0०७४ 


( १६१ ) 


राग-कानडी 


उत्तम नरभव पायके, मति भूले रे रामा ॥ 

उत्तम० ॥ 

कीट पशू का तन जब पाया, तब नू रहा निकामा । 

अब नरदेद्दी पाय सयाने, क्यों न भजै प्रभु लामा ॥ 
उत्तम० ॥१॥ 

सुरपति याकी चाह करत उर, कब पाऊ नरजामा। 

ऐसा रतन पायके भाई, क्‍यों खोबत बिन कामा ॥ 
उत्तम० ॥२॥ 

धन जोबन तन सुन्दर पाया, मगन भया लखिभामा । 

काल अचानक मंटक खायगा, परे रहेंगे ठामा ॥ 
उत्तम० ॥३॥ 

अपने स्वामी के पद पंकज, करो दिये विसरामा। 
मेटि कपट भ्रम अपना बुधजन, ज्यों पावो शिव धामा ॥ 
उत्तम० ॥४! 

[२२७ ] 


राग-मांढ 
झवब हम देखा आतम रामा।। 


रूप फरस रस गंध न जामें, ज्ञान द्रश रस साना। 
नित्य निरंजन, जाके नाहीं-क्रीध लोभ छल कामा ॥१॥ 


( शएृ२ ) 
भूख प्यास सुख दुख नहिं जाके, नादी वन पुर आंमा | 
नहिं चाकर नहिं ठाकर भाई, नहीं तात नहिं मामा।२॥ 


भूल अनादि थकी बहु भटकक्‍यो ले पुदूगल का जामा । 
'बुघज्ञषन' सतगुरु की संगविसे, में पायो मुझ ठाना ॥३।। 


[ शेश्य८ ] 
रांग-आसावरी 


नर-भव-पाय फेरि दुःख भरना, ऐसा काज न करना हो | 
नाहक ममत ठानि पुदूगल़सों, क्रम जाल क्यों परना हो। 
नर-भक्ष प्राय फेरि दुख भरना, ऐसा काज न करना हों ॥ 
नर-भवब० ॥ १ ॥ 


यह तो जड़, वू ज्ञान-अरूपी, सिल्-तुप ज्यों गुरु बरना हो । 


राग-दोष तज्ञि, भमज समताकों, कर्म साथ के हरना हो ॥ 
नर-भव०।॥ २॥ 


यों भव॒ पाय विषय-सुख सेला, सद्भ चढि ई'धन ढोना द्वो ॥ 
बुधजन' समुम्ति सेय जिनवर-पद, ज्यों भव-सागर तरना हो । 
नेर-भव० ॥ ३ ॥ 


[१२२६ | 


€ दृध्डें ) 
राग-सारंग 
घर्मं बित कोई नहीं अपना। 
सुख -सम्पत्ति-धन भिर नदिं जग में, जिसा रेत सपना ॥ 
घर्तें बिन० ॥ 
आगे किया, सो पाया भाई, याही है मिरनां | 
झब जो करेगा, सो पात्रेगा, तात॑ धर्म करना ॥ 
घर बिन* ॥ 
ऐसे सब संसार कंदत हैं, धर्म कियें तिरना। 
पर-पीड़ा विसनादिक सैंबें, नरक वि परना॥ 
धर्म बिन० ॥ 
जप के घर सारी सामग्री, ताके ज्वर तपना। 
अर दारिद्री के हू ज्वर है, पाप उदय थपना॥ 
घम्मे बिन० ॥ 
नाती तो स्थारथ के साथी, वोदि विपति मरना । 
बन-गिरि-सरिता अ्रंगनि जुड़ मैं, धमे हि का सरना ॥, 
घममं बिन० ॥ 
चित्त कुषज न' सन्तीष घारना, पर-िन्सों हरंमें! | 
क्पिति प्रदे लो समता रखना, परमोर्ेस जप || 
घममं किस | 
[१३० ] 


१ रैश्ष्ट ) 


राग मैरवी 


काल अचानक ही ले जायगा गाफिल द्वोकर रहना क्या रे । 
छिन हू तोकू' नाहिं बचावे, तो खुभटन का रखना क्‍या रे ॥| 
काल० ॥१॥ 
रंच सुवाद करन के काजें, नरकन में दुख भरना क्या रे । 
कुलजन पथिकन के द्वित काजे, जगत जाल में फँसना क्या रे | 
काल० (२॥ 
इन्द्रादिक कोउ नाहि बचैया, ओर लोक का शरणा क्या रे । 
निश्चय हुवा जगत में मरना, कष्ट पड़े तब बरना क्या रे । 
काल ० ।१॥। 
अपना ध्यान किये खिर जावे, तो करमनि का दरना क्यारे | 
अब हितकर आरत तज बुधजन, जन्म जन्म में जरना क्यारे। 
काल ० ॥४॥।| 


[२३१ ] 
राग-सारग 
तन देख्या अथिर घिनावना | 
बाहर चाम चमक दिखलाने माही मेल अपावना | 
बालक ज्यान बुढापा भरना, रोग शोक उपजावना ॥१॥ 


कलख अमृरति नित्य निरंजन, एक रूप निज जानना | 
बरल फरस श्स गंध न जाके, पुन्य पाप बिन मानना ॥२॥ 


६ १४० ) 


कर विवेक उर धार परीक्षा, सेद-विज्ञान विचारना। 
“बुधजन' तनतें मस्त सेटना, चिदालन्द पद धारना ॥३॥ 


[ २१२ | 
राग-ख्याल तमाशा 


ते ने क्या किया नादान ते तो अमृत तज विषर पीया। 
लख चोरासी योनि मांद्ि तें आवक कुल में आया। 
अब तज तीन लोक के साहिब नब ग्रह पूजन घाया।। 
लव ने० ॥९॥ 
बीतराग के दशेन ही त॑ उदासीनता आने | 
तूतो जिनके सन्मुख ठाडो सुत को ख्याल खिलाबे ॥ 
ते ने० ॥२१ 
स्‍्वगे सपदा सहज ही पाये निश्चे मुक्ति मिलाबे। 
ऐसे जिनवर पूजन सेती जगत कामना चाई ॥ 
ते ले० ॥३॥ 
'बुधजन' मिल के सलाह बताये तू बाये खिन जाने । 
यथायोग्य को अनथा माने जनम जनम दुःख पावे ॥ 
ते ने ० ॥8॥ 
( २३१ | 
राग-रामकली 


ही जिन पूजन को हम आये। 
पूजत ही दुख दुद मिटाये ४ 


( #&६ 2 


विकल्प - गये अग्रठ अबो धीरज, 
अदभुत सुस्त समता बर आये।॥ 
आंधि व्याधि अब दीखत नांदी, 

घर्मे कल्पतरु आंगन थाये ॥ श्री० ॥१॥ 
इतमें. इन्द्र चक्रवति बिनमें, 

इत में फनिद्र खरे सिरनाये ॥ 
मुनिजन वृद करें स्तुति हरषित, 

धनि हम हुं नम पद सरसाये ॥ श्री० ॥२॥ 


परमोदारिक में. परमातम, 


ज्ञान मई हमकों दरसाये ॥ 
असे ही हम में हम जानें, 
बुधजन शुन मुख़ जात न गाये ॥ श्री० ॥३॥ 


[२३४ ] 
राग-जगंलो 


या काया माया थिर न रहेगी, 
भूठा मानने कर रे। या०॥ 
खाई कोट ऊचा द्रबाजा, 
वोप झुभट का भर रे ॥ 
छिन मैं खोलि सुदि दे तब ही, 
रंक फिरें घर घर रे ॥या०॥१॥ 


६ हैं ) 


सन झुन्दर रूपी जोबन जुत, 
लाख छघुम्ट का बल रे ४ 
सीत-जुरी जब आन सताबे, 
तब कांपे थर थर रे ॥या०॥२॥ 
जैसा उदय तेसा फल पाब, 
जाननहार॒ तू नर रे॥ 
मन में राग दोष मति धारे, 
जनम मरन ते ढर रे॥या० ॥३॥ 
कह्दी बात सरधा कर भाई। 
अपने परतख लख रे ॥ 
शुद्ध स्वभाव आपना बुधजन, 
मिथ्या भ्रम परिहर रे॥या० ॥ ४ ॥ 


[२३५ | 


राग-सोरठ 


मेरे मन तिरपत क्‍यों नहिं दोय, मेरे मन।॥ 
अनावि काल ते विषयन राज्यो, अपनों सरवस खोय ॥ १ ॥ 
नेक चाख के फिर न आहड़े, अधिक लंफ़ड़ी होय। 
मंपा पांत लेत पतंग को, जल यक्षा अत्मी होय।॥२॥।॥। 
ज्यों ज्यों भोग मिले त्यों कुष्णा अधिकी अधिकी होय । 
जैसे घृद बारे ते पावक, अधिक बलत हैं सोय॥ ३ ॥ 


( श्थ ) 


नरकन भाद्दी बहु सागर लो, दुख भुगतेगों कोय!। 
चाह भोग की त्या'ते 'बुघजन' अविचल शिव सुख दोय ॥४॥ 
(२३६ ] 


राग-सारग 
निजपुर में आज मची होरी ॥ 

उमंगि चिदानदजी इत आये, इत आई खझुमती गोरी ॥ 
निञज० ॥ १॥ 

लोकलाज कुलकाणि गमाई, ज्ञान गुलाल भरी मोरी ॥ 
निजं०9 ॥ २ ॥ 

समकित केसर रंग बनायो, चारित की पिकी छोरी ॥ 
निज० ॥ ३ ॥ 

गाबत अजपा गान मनोहर, अनहद भरसों बरस्योरी ॥ 
निञजञ० ॥ ४ | 

देखन आये बुधजन भीणे, निरख्यो ख्याल अनोखोरी ॥ 
निज० ॥ ४ ॥ 

[ २३७ ] 


राग-आसावरी 
चेतम खेलो सुमति संग होरी ॥ चेतन० || 
तोरि आन की भ्रीति सयाने, 
मंली अनी था जोरी ॥ चेतन० ॥ १॥ 
ढयर डगर कोलत हे योंदी, 


( है ) 


आब आपनी पोरी ॥ 
लिज रस फर॒ुवा क्‍यों नहि वांटों, 
नातवरिं ख्यारी तोरी ॥ चेवन०॥२॥ 
छार कपषाय त्याग या गह्ठि ले 
समकित केसर घोरी ॥ 
मिथ्या पाथर ढारि धारि लै, 
निज गुलाल की कोरी ॥ चेलन० ॥ ३ ॥ 
खोटे भष॒ धरे डोलत है, 
दुख पाने बरुधि भोरी ॥ 
वुधजन अपना भेष खझुघारो' 
ज्यों बिलसो शिव गोरी ॥ चेतन» ॥ ४ ॥ 


[ २११८ ] 
राग-भेरू 
उठों रे खुझानी जीब, जिन गुन गावौ रे॥ 
डठौ० ॥ 


निसि तों नसाय गई, भानुकों उद्योत भयौ, 
ध्यान को लगावो प्यारे, नींद कौ भ्रगावो रे | 
उठछो० ॥ १ ॥ 
अब वन चोरासी जीच, अमतो फिरत नीच, 
मोद जाल फंद परपो, जन्म रात्यु पापी रे | 
उठी० ४२ ॥ 


( १७० ) 


आरज पृथ्वी में आय, उत्तम जनम पाय, . - 
आवक कुल को लह्ांग, मुक्ति क्‍यों न जाबो रे ॥ 
उठो० ॥ ६ ॥ 
विषयनि राचि राचि, बहु विधि पाप सांचि, 
नरकनि जायके, अनेक दुख पाभी रे ॥ 
उडठी0 ॥४॥ 
पर को मिलाप त्यागि, आतम के जाप लॉंगि, 
सु वुधि बताते शुरु, ज्ञान क्यों न लाबोौरे॥ 
उठी०॥ ४ | 


[२३६ ] 
राग-मांढ 


अष्ट करम म्हारो कांई करसीजी, में म्हारे घर राम्वू' राम |! 
इन्द्री द्वारे चित दौरत हैं तिन वशह नहीं करस्यू काम ॥ 
अच्ट ० ॥१॥ 

इन को जोर इतोड्दी मुझपे, दुख दिखलाबे इल्‍्द्री आम। 
जाको जातू में नहीं मान, भेद विज्ञान करूँ विश्राम ॥ 
ह अश्दट ० ॥२॥ 

कहू राम कहु कोश करत थो, सच विधि आते मेरे थाम । 
सो विभाव नहीं घारू कृषहू, शुद्ध स्वभाप्र रह अभिराम | 
खषट८ |॥३॥ 


६ रैण्रे ) 


जिनंवर मुँलिं गुरु की बलि जाऊं, जित परतेलागो मेरा ठोमे १ 
सुखी रहंत हूँ दुख नहिं उयापत, 'घुधअत' हेरंपत आहों जाने ॥ 
अषच्ट ८। 9.8 
[२४७० ] 

राग-माँढ 


कमेनू की रेखा न्यारी रे विधिभा टारी नांहि टरे। 
रावण तीन खण्ड को राजों लिंन॑में भरेंक पहे। 
आंप्पल कीट परिवार कृष्णके बनमें जाय मरे ॥१॥ 
हलुमान की मात अज्जना वन वन रूदन करें। 
भरत बाहुअलि दोक भाई कैसा युद्ध करे ॥२॥ 
राम अरू लच्तमण दोनों भाई सिय की संग बन में फिरे | 
सीता महा सती पतिशत्रतां जलती अगनि परे ॥३॥ 
पांडत् महावली से योद्धा तिनही त्रिया को हरे । 
कृष्ण रुक्‍्मणी के सुत प्रयमन जनमत देव हरे ।४। 
को लग कथनी कौजे इनकी, लिखता भ्रन्थ भरै । 
घम सहित ये करम कौनसा 'बुघधजन' यों उचरे ॥५॥ 


[२४१] 
राग-भासावरी 
बाबा, मैं न काहू का, कीई नहीं मेरा रैं ॥ 
सुर-नर नारक-तियंक गति में, मोकौ करंमेन पैरारें ॥ 
यबावा० ॥ १ मे 


( देर ) 


माता पिता-खुत-तियकुल परिजन, मोह-गहल उरमेरा रे । 
शन-घन-बसन-भवन जड स्यारे, हूँ चिन्मूरति न्यारा रे ॥ 
बाबा० ॥ २॥ 
मुझ विभाव जड कमे रचत है, कश्मन हमको फेरा रे । 
विभाव-चक्र तज़ि धारि सुभावा, आनन्द-घन हेरा रे ॥ 
बाबा० ॥ ३ ॥ 
घरत खेद नहिं श्रनुभव करते, निरखि चिदानन्द तेरा रे । 
जप-सप श्रत श्रत सार यही है, 'बुधजन' कर न अबेरा रे ॥ 
बाबा० ॥ ४॥ 
[२४२ ) 
राग-भंकोटी 
कर ले हो जीव, सुकृत का सौदा कर ले, 
परमारथ कारण कर लेहो ॥ 
उत्तम कुल को पायके, जिनमत रतन लह्दाय । 
भोग भोगतें कारनें, क्‍यों शठ देत गमाय॥ 
सौदा करले० ॥ १॥ 
व्यापारी बल आइयो, नर-भब-हाठट-समेंकार । 
फलदायक-व्यापार कर, नातर विपति तयार ॥ 
सोदा करले० ॥ २॥। 
भंत्र अनन्त घरतो फिरयो, चोरासी बन मांदि। 
अब नर देही पायकें, अघ खोने क्‍यों नांहि।॥ 
सौदा करले० ॥ ३ ॥ 


( *२०३ ) 


जिनमुनि आगम परखके, पूजी करें सरधान'। 
कुगुरु कुद्रेंब के मानवें, फिरयो चतुर्गति थान ॥ 
सौदा करले « ॥ ४ ॥ 
मोह-नींद माँ सोवबता, इबो काल अटूट । 
बुधजन' क्यों लागे नहीं, कर्म करत है लूट ॥ 
सौदां करले० ॥ ५ ॥ 


[ २४३ ] 
राग-मंकोटी 


मानुष भव अब पाया रे, कर कारज तेरा ।। 

श्रातव्रक के कुल आया रे, पाय देह भल्तेरा । 

चलन सिताबी होयगा रे. दिन दोय बसेरा रे ॥ 
मानुष० ॥ १ || 

मेरा मेरा मति कहे रे, कह्ट कौन हैं तेरा। 

कष्ट पड़े जब देट पे, रे कोई आवतन नेरा ॥ 
मानुष० ॥ २ ॥ 

इन्द्री सुख मति राच रे, मिथ्यात अंधेरा । 

सात विसन दे त्याग रे, दुख नरक घनेरा।। 
मानुष ० ॥ ३ |! 

उर मैं समता धार रे, नदि साहब चेरा । 

कापा आप विचार रे, मिटिज्या गति फेरा॥ 
मानुष ॥ ४ ॥ 


६ देण्ड़े ) 


ये सुध अआख्ज़् आते रे, बुबज़ब पिन केरा। 
निस दिल पढ़ दंदुल करें दे, थे साहिब मेरा || 
सआनुष० ॥ « ॥ 
[२४४ | 


राग-विहाग 


मनुवा बावला हो गया।॥ मलुया० ॥ 

परवश बसतु जगत की सारी, 

निज वश चादे क़ग्मा॥ मनुबा० ॥२॥ 
जीरन चीर मिल्या है. उदय वश, 

यो मांगत क्‍यों नया ॥ मनुवा० ॥२॥ 
जो कण बोया प्रथम भूमि मैं, 

सो कब ओरे भया ॥ मनुवा० ॥१॥ 
करत अकाज आन की निज गिन, 

सुध पद्‌ त्याग दया ॥ मनुवा० ॥४॥ 
आझाप आप बोरत बिषयी हूँ, 

बुधजन ढीठ भया ॥ मसनुवा० ॥४५।। 

[ २४४ ) 


राग-सोरठ 
करे जिया ते म्रिंज कारिज़ क्यो न कीयो॥। 
या स्रत्र को सुरुँ्रति अति तरसे, 
सो तो सहज पाय लीयो ॥ अरे० !१॥ 


( बह ) 


मिथ्या जद क्यो, शुर्े व॒जिवों, 
ते अपनाय पीयो 
दया दान पूजन संजम मैं, 
कवहूँ चित ना दीयो ॥ अरे० ॥१॥ 
बुधजन ओसर कठिन मिल्या है, 
निश्चे घारि हियो।॥ 
अब जिनमत सरधा दिढ पकरो, 
तब तेरी सफल जीरो ॥ अरे० ॥३॥ 


[ २४६ ] 


राग-बिलावल 


गुरू दयाज्ञ तेरा दुख लखि के, 
सुनि ले जो फरमात्र है॥ 
तो मैं तेरा जतन बताते, 
लोभ कछू नहि चागे हैं। गुरु० ॥९॥ 
पर झुभाव कू मोरथा चाहे, 
अपना उसा बतावै हैं ॥ 
सो तो कवहूँ द्वावा न द्वोसी, 
नाहक रोग लगाने हे ॥ शुरु ॥२॥ 
खोटी खरी करी कुमाई, 
तेसी तेरे आने है। 
चिन्ता आगि उठाय हिया में, 


( ०६ ) 


नाइक ज्ञान जलाये है ॥ गुरु० ॥३१॥ 
पर अपनाणे सो दुख पाये, 


वुधजन ओसे गाजे है।॥ 
पर को त्याग आप थिर विष्टे, 
सो अविचल झुख पाये है।। गुरु० ॥४। 
[२४७ ] 
रांग-आसावरी 


प्रभु तेरी महिमा बरणी न जाई।॥ 

इन्द्रादिक सब तुम गुण गावत, में कछु पार न पाई | १ ॥ 

पट द्रव्य में गुण व्यापत जेते, एक समय में लखाई । 

ताकी कथनी विधि निषेघकर, द्वादस अंग सत्राई ॥२॥ 

क्ञायिक समकित तुम ढिग पावत और ठोर नहीं पाईं। 

जिन पाई घतिन भव तिथि गाही, श्वान की रीति बढाई ॥ ३ ॥ 

मो से अल्प बुधि तुम ध्यावत, आवक पदवी पाई। 

तुमही ते अभिराम लखूं निज राग दोष बिसराई ॥| ४ ॥ 
(१४८ ] 


दोलतराम 
( संवत््‌ १८४४-१६२३ ) 


दीौलतराम नाम के दो विद्वान्‌ हो गये हैं इनमें प्रथम बसवा 
निवासी थे। ये महाराजा जयपुर की सेवा में उदयपुर रहते थे | वहीं 
रहते हुये इन्होंने कितने ही ग्रथों की रचना की थी इनमें पद्मपुराण 
भाषा, आदिपुराण भाषा, पुर्यासत्रवक्थाकोश, अध्यात्मबारदृखडी, जीवंधार 
चरित भाषा आदि हिन्दी की अच्छी रचनायें मानी जाती है ये श्थ थीं 
शताब्दी के विद्वान्‌ ये | दूसरे दौलतशम हाथरस निवासी थे । 
इनका अन्म सबत्‌ १८५४ या १८४६ में हुआ था । इनके पिता का 
नाम टोडरमल एवं जाति पतमीवाल थी। ये कपड़े के व्यापारी ये | 
प्रारम्भ से हो इनका ध्यान विदाध्ययस करी ओर भा। इनकी ध्मरण 


( रेश्ए ) 


शक्ति अदभुत थी ओर ये प्रतिदिन १०० तक श्लोक एवं गाथायें कंठस्थ 
कर लिया करते थे । इनके दो पुत्र थे । कवि का स्वरगंवास संबत्‌ १६२३ 
में हुआ था । 


दौलतराम का हिन्दी भाषा पर पूर्ण अधिकार था इन्होंने १३० 
से मी अधिक पद लिखे हैं जो समी उन्चस्तर के हैं। आध्यात्मिक 
भावनाश्रों से ओझोत-प्रोव ये पद पाठकों का मन स्वतः ही अपनी ओर 
झाइुष्ट कर लेते हैं। पदों में इन्होंने अपनी मनोमावनाश्रों का श्रच्छी 
तरह चित्रण किया है। ''ठुनि ठगनी माया तें उबर जग ठग खाया! 
यह उनकी आत्मा की आवाज है संसार को घोखे का घर समकक कर वे « 
बीतराग प्रभु की शरण चले गये और तब उन्होंने “आज में परम 
पद।रथ पायौ मनु चरनने चिंत लायौ” पद की रचना की । 


पदों की भाषा छड़ी हिन्दी है लेकिन उस पर जद्दा तहा बज 
आषा का प्रभाव है । 





( ०६8 ) 
राग-बर्स 


देखो जी आदीश्वर स्वामी, केसा ध्यान लगाया हे । 
कर उपर कर स्रुभग बिराजे, आसन थिर ठहराया है ॥ 
देखो+ ॥१॥ 
जगत विभूति भूति सम तजिकर, निजानन्द पद ध्याया है ! 
सुरभित श्वासा, आसावासा नासा दृष्दि सुद्ठाया है ॥ 
देखो० ॥२॥ 
कंचन बरन चले मन रंच न, सुरगिर ज्यों थिर थाया है । 
जाख पाश्न श्रद्टि मोर मृगी हरि, जाति विरोध नसाया है | 
देखो० ॥३॥ 
शुभ उपयोग हुताशन में जिन, बछु विधि समिथ जलाया है। 
स्थामलि अलिकावज्लि शिर सोद्दे, मानों घूआ उड़ाया है ॥ 
देखो « ॥४॥ 
जीबन मरन अलाभ लाभ जिन, तृनमनि को सम भाया है । 
सुर नर जाग नमदि पद जाके, दौल तास जस गाया है ॥ 
देखो * ॥५॥ 
[२४६ | 


राग-सारंग 
हमारी थीर हरो भव पीर ॥ हमारी० ॥ 


में दुख सपित दयागृत सांगर, 
लखि आयो तुम तीर ॥ 


६ २५१० ) 


तुम परमेश मोखमर दकशोंक, 

मोह दवानल नीर ॥ दमारी० ॥१॥ 
तुम बिन हेत जगत उपगारी, 

शुद्ध चिदानन्द धीर॥ 
गनपति ज्ञान समुद्र न लचे, 

तुम ग्रुन सिंधु गद्दीर ॥ इमारी० ॥॥२॥ 
याद नद्दी में विषति सहो- जो, 

धर धर अमित शरोर |। 
तुम गुन चितत नशत दथा भय, 

ज्यों घन चलत समीर | हमारोी० ।।३॥ 
कोटि बार की अरज यही हे, 

मैं दुख सहेँ अधीर ॥ 
हरहु वेदना फन्द 'दौल की, 

कतर कमे जंजीर ॥ हमारी* ॥ ४ ॥ 
[२४० | 


राग-गोरी 


हे जिन मेरी ऐसी बुघि कीजै । 
राग दष दावानल तें बच्दच समता रस में सीजे। 
दे जिन० ॥१॥ 
परकों त्याग अपनपो निज सें लाग न कबहूँ छीजे । 
है जिन० ॥२॥ 


६ ब११ ) 


करमे कर्मफल मसादि न राचे, ज्ञान सुधारस पीजे। 
है जिन० ॥३॥ 

मुझ कारज के तुम कारन वर अश्ज दोल की ल्ीजे 
है जिन ० ।।४॥ 


[२५१ | 
राग-मालकोष 


जिया जंग धोके की ठाटी ॥ 
कूठा उद्यम लोक करत है, जिसमें निश दिन घाटी ॥१॥ 
जान बूक कर अध बने हो, आंखिन बांधी पाटी ॥२॥ 
निकल जायेंगे प्राण छिनक में, पढी रहेगी माटी ॥३॥ 
'दौलतराम' समझ मन अपने, दिलकी खोल कपादी ॥७॥ 
[२४२ ) 


राग-भैरवी 


जिया तोहे समम्मयो सी सो बार ॥ 
देख छुगरु की परहित में रति ट्वित उपदेश सुनायो ॥१॥ 
विषय भुजंग सेय सुख पायो पुनि तिनसु लिपटायो। 
स्वपद घिंसार रुच्यो परपद्‌ में, मद्रत उयों बोरायो ॥२॥ 
तन धन स्वजन नहीं हैं तेरे, नाइक नेद खगायो। 
क्यों न वे जम चासख समामृत, जो तित सन्त सुद्दायों ॥३॥ 


६ इदेश्भू ) 
अब्ु समझ कठिन यह नरभव, जिनजृंष विसा गमामों। 
ते विजले मणि डार उदधि में 'दोलत' को पद्तायों ॥४॥ 
[ २४३ ] 


राग-मांढ 
हमतो कबहुं म मिजधर आये, 

पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये। 
परपद निमज्ञपदर मान मयन द्वे, पर परणति लिपटाये । 
शुद्ध बुद्ध सुख कद मनोहर, चेतन भात्र न भाये ॥१॥ 
नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाये । 
अमल अखंड अतुल अविनाशी, आतम गुण नदि गाये ॥२॥ 
यह यहु भूल भई हमरी फिर, कहा काज पछताये । 
'दौल' तजो अजहू विषयन को, सतगुरू बचन सखुनाये ॥३॥ 


[ २५४४ |] 


राग-मांढ 
आम में पंरम पदारथ पायी, 
प्रभु चश्नन चित लायी ॥ आज० || 


कझुर्म गंथे शुंभ भ्रगट अबे हैं, 
सहंज कर्पतरु छायगी।॥ आज० | १।। 


( शरेश३ ) 


झान शक्ति तप ऐसी जाकी, 

चेतन पद दरसायो ॥ श्राज ० ॥ २॥ 
अपट कमे रिपु जोधा जीते, 

शिव अकूर जमायो।॥ आज ० ॥ ३ ॥| 


[ २५५ ] 


राग-मांढ 

निपट श्रयाना, ते आपा नहि जाना, 

नाहक भरम भुलाना जे ॥ निपट० ॥ 
पीय शअनादि मोहमद मोह्ो, 

पर पद में निज माना बे ॥ निपट० ॥१॥ 
चेतन चिन्ह भिन्‍न जडता सों, 

ज्ञान दरश रस साना वे । 
तनमें छिप्यो लिप्यों न तदपि ज्यों, 

जल में कजदल मानों वे ॥ निपट« ॥२॥ 
सकल भाव निज निज परनति मंय, 

कोई न द्ोय बिराना थे ॥ 
तू दुखिया पर कृत्य मानि ज्यों, 

मभ॑ताडम श्रम ठानी ये ॥ मिपटे० ॥३॥| 
अजगर में हरि भूल अपनपो, 

भयो दीन हैराना जे ॥ 


( गरे!४ ) 


दौल सुगुरु धुनि सुनि निज में निज, 
प्राय. लक्को सुख थाना बे॥ निपट० ॥४॥ 
[ २४६ | 

राग-जंगलो 


अपली सुधि भूलि आप आप दुख उपायो। 

ज्यों शुक नभ चाल पिसरि नलिनी लटकायो ॥ 
अपनी० || 

चेतन अधिरुद्ध शुद्ध दरश बोधमय विशुद्ध । 

तजि जड रस फरस रूप पुदगल अपनायो ॥ 
अपनी० ॥९॥ 

इन्द्रिय सुख दुख में नित्त, पाग राग रुख में चित्त । 

दायक भव विपति वृन्द, बन्ध को बढायो ॥ 
अपनी० ॥२।। 

चाह दाह दाहे, त्यागी न ताह चाहे । 

समता सुधा न गाहे जिन निकट जो बतायो॥ 
अपनी0 ॥३3॥ 

मानुष भव सुकुल पाय, जिनवर शासन लट्दाय । 

दौल मिज स्वभाव भज अनादि, जो न ध्यायो ॥ 
अपनी ० ।॥|४.। 


[२४७ ] 


( २१४ ) 


रग-टोडी 


ऐसा योगी क्‍यों न अभय पद पाने । 
सो फेर न भव में आबे ॥ ऐसा० ॥ 


ससय विश्रम मोह विवर्जित, स्थपर स्वरुप लखाने। 
लख परमातम चेतन को पुनि, कर्म कलंक मिटाबे ॥ 
ऐसा० ॥ १॥ 
भव तन भोग विरक्त दहोय तन, नग्न सुभेष बनाने । 
मोह विकार निवार निजातम अनुभव में चित लाबे ॥ 
ऐसा० ॥ २॥ 


त्रस थात्रर वध त्याग सदा परनाद दशा छिटकाओे । 
रागादिक वश भूठ न भाखे, तणहु न अदत गह्दावे ॥ 
ऐसा० ॥ ३ || 
बाहिर नारि त्यागि, अन्तर चिद्‌ ब्रद्ष सुलीन रहाने ॥ 
परम अकिंचन धर्मसार सों, द्विबिधि प्रसंग बद्दावै । 
ऐसा> ॥ ४ ॥ 
पंच समिति त्रयगुप्ति पाल व्यवहार चरन मम धाजे। 
निश्चय सकल कपाय रहित हे शुद्धातम थिर थाबे-॥ 
ऐसा० ॥ ४ ॥ 
कु कुम पंकर दास रिपु तृणमणि व्याल माह समभावे। 
'आरत रौोद कुष्यान बिढारे, धर्म शुकल को ध्यावे ॥ 
ऐसा० ॥ ६ ॥ 


६ रे१ई ) 


जाके सुख समाज की मद्िभा, छद्दल इन्द्र अकुलाबे।॥ 
'दौलव' तास पद होय दास सो, अविचल ऋद्धि लद्दावे । 
ऐसा० ॥ ७ ॥ 
े [ २४८ ) 
राग-सारग 


लाऊ कहां तज़ शरन तिहारो॥ 

घृकूु अलादि तनी या हमारी, 
साफ करों करुणा शुन घारे | ज्ञाइ० ॥ १॥ 

इंतत हों मव सागर में अ्रव, 
तुम बिन को मोहि पार निकारे ॥ जाऊ ॥ २॥ 

तुन सम देव अबर नह्िि कोई, 
हम यह हाथ पसारे॥ जाऊ ॥ ३ ॥ 

मोसम अधम अनेक ऊबारे, 
सरनत हैं गुरू शास्त्र अपारे ॥ जाऊं ॥| ४ ॥ 


दोलब' को भवपार करो अब, 
आयो है शरनागव थारे ॥ जाऊ०॥ ४ ॥ 
[२४५६ | 
राग-सारग 


लाथ मोद्दि तारत क्‍यों ना, क्‍या तकसीर इमारी ) 
जज्जन चोर महा अघ करता, सप्त बिसन का धारी | 


यो ही मर सुरलोक गंयो है, बाकी कछु न तिचारी |॥। 
साथ ॥ १ ॥ 


६ रे ) 


शूकर सिंह नकुल बानर से, कौन कौन त्रतघारी । 
तिनकी करनी कझ्छु न त्रिचारी, वे भी भये सुर भारी ॥ 
नाथ० || ९ ॥ 
अच्ट कमे बेरी पूरब के इन मों करी खुबारी । 
दशन झ्ञान रतन हर रींने, -दीने महादख भारी॥ 
नाथ ७५ || ३ ॥ 
अबगुण माफ करे प्रभु सबके, सबकी सुधि न बिसारी | 
दौलत्तदास खड़ा कर जोरे, तुम दाता मैं मिखारी ॥ 
नाथ ० || 6 | 


[२६० 


राग-सारंग 

लेमि प्रभू की श्याम बरन छबि, नेनन छाय रही ॥ 

सशणिमय तीन पीठ पर अबुज, तापर अधर ठट्ठी ॥ 
नेमि० (! १ ॥ 

मार मार तप धार जार विधि, केवल ऋद्धि लह्दी। 

चारतीस अतिशय दुनिध्ंडित नत्रदुग दोष नहीं ॥ 
नेमि० ॥ २॥ 

जाहि सुरासर नमत्र सतत, मलतक तें परस मह्दी। 

खुश्गुझ बर अम्बुज प्रफुलाबन, अदूभुत भान सही !। 
नेमि० ॥ ३ ॥ 


( र्रपा / 


घर अनुराग विल्लो#त जाको, दुरित नसे सब ही। 
'दोलत' मद्दिमा अतुल जासकी का पें जाय कही | 
नेमिन्॥ ४ ॥। 


[२६१ ] 
राग-मांढ 
हम तो कवहू न निज गुन भाये ॥ 
धन निज मान जान तन दुख सुख में त्रिलखे हरपाये । 
हम तो० ॥ १ ॥ 
सन को गलन मरन लखि तनको, धरन भान हम जाये । 
या अम भौंर परे भव जल चिर, चहूँ गति विपति लद्दाये ॥ 
हम तो० ॥ २ ॥ 
दरश बोधश्नत सुधा न चारू्यी, विविध विषय विष खाये । 
सुगुरु दयाल़ सीख दई पुनि पुनि, खुनि खुनि उर नहद्दि लाये॥ 
हम तो० ॥ ३ ॥ 
बह्रातमता तजी न अन्तर, दृष्टि न ही निजध्याये | 
धाम काम धनरामा की नित, आश हुताश जल्ाये ॥ 
हम तो०।॥। ४ ॥ 
अचल अनूप शुद्ध चिद्र पी, सब खुख मय मुनिगाये। 
दौत्व चिदानन्द स्वगुन मगन जे, ते जियसुखिया चाये ॥ 
हम तो0॥ ५ ॥ 
[ २६२ ] 


( २१६ ) 
राग-मांद 


हे नर, अमलींद क्यों न छांडत दुखदाई ॥ 
सेचत चिरकाल सोज, आपली ठगाई॥ 
है न२० ॥ 
मूरख अघ कमे कहा, भेदे नद्दि मम्मे लहा । 
लागे दुख ज्याल की न, देह के तताई ॥ 
है नर० ॥१॥ 
जम के रब वाजते, सुभैरव अति गाजते । 
अनेक- प्रान त्याग ते, सुने कहा न भाई ॥ 
है नर० ॥२॥ 
पर को अपनाय आप रूप को मुलाय (द्वाय) | 
करन विषय दारु जार, चाह दो बढाई | 
हे नर० ॥३॥॥ 
अब सुन जिनबआानि रागढ्वंष को जघान। 
मोक्ष रुप निज पिछान 'दोल' भज विरागताई ॥ 
दे नर० ॥४॥ 


[२६३ ] 
राग-सारंग 


चेतन यह चुधि कोन सयानी। 
कही सुगुरु हिल सीख न मानी ॥ 


( रे२० ) 


कठिन काकताहक्की ज्यों पायो । 
नरभव सुकुल अ्रवन जिनवानी ॥ 
चेतन० ॥| १॥ 

भूमि न होत चांदनी की ज्यों। 
त्यों नहिं धनी ल्लेय को ज्ञानी ॥ 

बस्तु रूप यों तू यों द्वी शठ। 
हठकर पकरत सोंज बिरानी ॥ 
चेतन० ॥ २ ॥) 

. ज्ञानी होय अज्ञान राग रूष कर । 
निज सहज स्वच्छुता हानो ॥ 

इन्द्रिय जड़ तिन विषय अचेतन । 
वहां अनिष्ट इष्ठता ठानी ॥ 
चेतन० ॥ ३ ॥ 

धाहे सुस्त दुख द्वी अबगाहैे । 
अब सुनि विधि जो है सुखदानी | 

'दौल' आप करि आप-आप में । 
ध्याय लाय लय समरस सानी ॥ 
चेतन० || ४ ॥ 


[२६४ | 
राग-3भाज जोगी रासा 
मत कीज्यो जी यारी, घिनगेह देह जड जान के। 


६ देबेई ) 


मांत तात रज़ बीरजर्सी यह, उपजी मल फुलवारी। 
अस्थिमाल पल नसा-जाल की, लाल लाल जलक्थारी ॥१॥ 
करमकुरंग थली पुतली हू, मूत्रपुरीष भडारी । 
चर्ममडी रिपुकर्म घड़ी धन, धर्म चुरावनद्दारी ॥२॥ 
जे जे पावन वस्तु जगत में, ते इन सब बिगारी। 
स्वेद मेद कफ क्लेदमयी बहु, मदगदव्याल पिटारी ॥३॥ 
जा संयोग रोगभव तोौज्ों, जा बियोग शिवकारी । 
बुध तासों न ममत्व करें यह, मूढ्मतिनको प्यारी ॥४॥ 
जिन पोषी ते भये सदोषी, तिन पाये दुख आभारी। 
जिन तप ठान ध्यानकर शोषो, तिन परनी शिवनारी ॥५॥ 
सुरधनु शरदजलद जलबुदबुद, त्यों कट विनशनद्दारी । 
याते भिन्न जान निज चेतन, 'दील' होहु शमघारी ॥६॥ 


[२६४५ ] 


राग-मांढ 

जीव तू अनादि द्वी ते भूल्यो शिव गैलबा । जीब० ॥ 
मोहमद वार पियो, स्वपद्‌ विस्तार दियो, 
पर अपनाय लियो, इन्द्रिय सुख में रचियौ, 
भव ते नभियों न तजियो मन मैलबा ॥ जीव» ॥१॥ 
मिध्या ज्ञान आचरन, धरिकर कुमरन, 
तीन लोक की धरन, तामें कियो है फिरन, 
पायो न शरन, न लहायो सुख शैलवा ॥ जीव० ॥शा। 
अब नर भव पायो, छुथल म्रुकुल आयो 


( देररे ) 


जिन उपदेश भायों, दौल कट छिटकायौ 
पर-परनति दुखदायिनी चुरेलबा ॥ जीब० ॥श॥ 


[ २६६ ] 
राग-मांढ 
कुमति कुतारि नहीं है भली रे, 
सुमति नारि सुन्दर गुनवाली ॥ 
कुमलि ० | 
वासों विरधि रचौ नित यासाों 
जो पायो शिवधाम गली रे॥ 
बहू कुबजा दुखदा, यह राधा 


वाधा टारन करन रली रे ॥ 
कुमति० ॥१॥ 


बह कारी परसों रति ठानत 
मानत नाहि न सीख भल्ली रे॥ 
यह गोरी चिंदशुण सदचारिन 
रमत सदा स्वसमाधि बली रे ॥ 
कुमति० ॥२॥ 


वा सग कुथल कुयोति बस्यों नित 
तहां महादुख बेल फक्की रे॥ 
या संग रसिक भविन की निज में 


( रे२३ ) 


परनति दौल भई न चह्ी रे॥ 
कुमति० ॥३॥ 
[२६७ ] 


राग-मांद 


जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर थारो शुभ थान | 

लबब चीरासी में बहु भटके, लख्यो न सखुखरो लेश ॥५॥ 
मिथ्या रूप घरे बहुतेरे अटठके बहुत विदेश ॥२॥ 
विषयादिक से बहु दुख पाये, भुगते बहुत कल्ेश ॥३१॥ 
भयो तियेच नारकी नर सुर, करि करि नाना भेष ॥४॥ 
'दोलत राम' तोड जग नाता, सुनो सुगुरु उपदेश ॥५॥ 


[२६८ ] 
राग-सारंग 


चेतन तेंयों ही भ्रम ठान्यो, 
ज्यों संग झग-तृष्णा जल जान्यो ॥ 
ज्यों निशि तम मैं निरख जेबरी, 
भुजग समान नर भय उर सान्‍्यो॥ चेतन० ॥१॥ 
ज्यों कुष्यान चश मद्दिप मान निज, 
फंसि नर उरमांही अकुलान्यों। 
तयों चिर भोह अ्रविद्या पेरपो, 
तेरों तैं द्वी रूप अुल्ान्यों ॥ चेतन०॥ ३ ।! 


६ रेबछ ) 


तोय तेल यों मेश्ल न तन को, 
उपज खपज में सुख दुख मान्यो | 
पुलि परभावन को करता हो, 
तें तिनको निज कर्म पिछान्यो ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ 
नरभव झुथल सुकुल जिनवाणी, 
काल लब्धि बल योग मिलान्यो । 
'दौल' सहज तज उदासीनता, 
तोष-रोष दुखकोष ज्ु॒भान्यो ॥ चेतनं० ॥ ४ ॥ 


[ २६६ ] 
राग-जोगी रात्ता 


चिद्राय गुन सुनो सुनो अ्रशस्त गुरु गिरा। 

समस्त तज विभाव, हो स्वकीय मे थिरा ॥ 

निज भाव के लखाव बिन, भवाब्धि में परा । 

जामन मरन जरा त्रिदोष, अग्नि में जरा ॥ 
चिदू० ॥ १ ॥ 

फिर सादि ओर अनादि दो, निगोद में परा। 

तहू अकू के असस्य भाग ज्ञान ऊबरा ॥ 
चिद० २ ॥ 

वहाँ भव अन्तर मुहूर्त के, कहे गनेश्यरा । 

छुयांसत सहस त्रिशव छठीस जन्म धर मरा ॥ 
खिद्‌० ॥ ३ ॥ 


( इग॥ ) 


यों बशि अनन्त काल फिरे तह ते नीसरी । 
भूजल अनिल अलल प्रतेक सर में तम घरा ॥ 
जिद ० | ४ ॥ 
अनुषरीक्च॒ कु कानमंच्छ अवतरा । 
जल थल खचर कुनर नरक अखुर उपलसरा ॥ 
चिद॒० ॥ ५ ॥ 
अयके सुथल खुकुल सुर्मा बोध सहि खरा । 
दोलत जिरत्वत साध लाधथ पद अनुत्तरा ॥ 
चिद०॥ ६ ॥ 


[२७० ] 
रांग-सारंग 


आतस रूप अनुपम अदुभुत, 

यादि लखें भव सिधुं तरी ॥ आतम० । 
अल्प केले में भरत चक्रधर, 

निज ओतमस को ध्योय खरो। 
कैबलेशान पाय भत्रि बोधे, 

सेल छित पायो लोक लिरों ॥ श्रातम८ ।१॥ 
या बिन समुँके द्रव्य लिग मुनि, 

उप्र तैपले कर भार भ॑रों। 
जत्र॑ प्रीयंक परयेन्त जाय चिर, 

फेर भवाणेब मांदि परो || ऋतल० ।। २ ॥ 


(६ रेर६ ) 


सम्यरदशेन ज्ञान भरन तप, 
येहि जगत में सार नरो। 
पूरव शिव को गये जांहि अब, 
फिर जै हैं यह नियत करों | आतम9० ॥र॥ 
कोटि अन्य को सार यही है, 
ये ही जिनवानी उचरो । 
'दौल' ध्याय अपने आतम को, 
मुक्कि-रमा तव बेग बरो ॥ आतम० ॥ ४ ॥ 


[२७१ ] 


राग-सोरठ 


आया नहीं जाना तूने केसा ज्ञान धारी रे ॥ 

देहाअित कर क्रिया आपको, मानत शिव-मभगचारी रे ॥ 
आपा» | १ ॥ 

लिजनियवेद बिन घोर परीषह, विफल कट्ठी जिन सारी रे॥ 
आपा0० ॥ २॥। 

शिव चाहे हो द्विविध धमं तें, कर निज परण्ि न्‍्यारी रे ॥ 
थापा> ॥ ३॥ 

'दौक्ञव' जिन जिन भाव पिछान्यो, तिन भव विपति,विदारी रे ॥ 
चआपा० ॥ हे ॥ 

[२७२ ] 


६ २७ ) 


राग-सारंग 


निज टद्वित कारज करना रे भाई, 

निज हित फारज करना ॥ 
जनम मरन दुख पावत जाते, 

सो घिधि बंध कतरना | निज० ॥ १॥ 
ज्ञान दरस अरू राग फरस रस, 

निज पर चिध् समरना । 
सधि भेद बुधि-छेनी तें कर, 

निज गहि पर परिहरना ॥ निञज०॥ २ + 
परिग्रही अपराधी  शुंके, 

त्यागी अभय बिचरना | 
त्यों. परचाह बंध दुखदायक, 

त्यागत सब झुख भरना ॥ निज० ॥ ३ ॥ 
जो भव अ्रमन न चाहे तो अब, 

सुगुरु सीख उर धरना । 
दोलत स्व॒रस सुधारस चाख्यो, 

ज्यों विनसे मबमरना ॥ निज० ॥ ४ ॥ 


[२७३ ] 
रांग-आसावरी 


चेतन कौन अनीति गद्दी रे, 
ज आने सुगुरु कही रे ॥ चेवल० ॥ 


६ शरद ) 


जिन बिषयन वश वहू दुख पायो, 

तिन सौं प्रीसि ठद्दी रे॥ चेतन० ॥ १॥ 
चिन्मय है देहादि जड़नि सों, 

तो मति पाग रही रे। 
सम्यरदर्शन ज्ञान भाव निज, 

तिनकों गददत नहीं रे ॥ चेतन० ॥ २ ॥। 
जिन वृष पाय विहाय राग रुप, 

निज हित हेत यही रे। 
दीकज्षत जिन यह सीख घरी उर, 

लिन शिव सहज ल्दी रे | चेतन ॥ ३ ॥ 


[२७४ ] 


राग--जोगी रासा 


छांडत क्यों नई रे, दे नर ! रीत अयानी | 
बार बार सिख देत सुगुरु यह, तू दे आजा कानी ॥ छांडत० ॥ 
विषय न सजत न सजत थोध ज्त, 
दुख सुख जाति न जानी। 
शर्म चहें न लद्टे शठ ज्यों घृत, 
हेत बिलोवत पानी ॥ छांडत ॥ १ ॥ 
तन धन सदन सजन जन तुमाझ्ों, 
ये प्रजाय .ब्रिराती। 


'( रे३६ ) 


इन परिनमन विनस उपजन सौं, 
ते दुल्ल सुख कर माली ॥ छांडत ॥२॥ 
इस अज्ञान ते चिर दुख पाये, 
तिनकी अ्रकथ कहानी । 
ताको तज हृग-क्वान चरन भ्रज्ञ, 
निज प्ररणति शिवदानी ॥ छांडत० ॥ ३॥ 
यह दुलेभ नरभव-खुसंग लह्ि, 
तत्व लखावन बानी । 
दौल न कर अब परमें म्रमता, 
घर समता सुखदानी ॥ छांडत० ॥ ४ ॥| 
[२७५ | 


राग--जोगी रासा 


जानत क्यों नद्ठि रे, दे नर आतम ज्ञानी ।। जानत« | 
राग-दोष पुदंगल की संपति, 

निश्चे शुद्ध निशानी ॥ जानत+ ॥ १ ॥ 
जाय नरक पशु नर सुर गति में, 

यह पर जाय विरानी । 
सिद्ध सरुष सदा अविनाशी, 

मानत बिरले प्रानी ॥ जानत* ॥ २ ॥ 
कियो न काहू हरे न कोई, 

गुरु-शिष कौन कह्ानी। 


( २३० ) 


जनम मरन मल रहित विमन्ष है, 

कीच बिना जिम पानी ॥ जानत० ॥ ३ ॥। 
सार पदारथ है तिहेँ जगमें, 

नहिं क्रीधी नहि मानी । 
दौज्द सो घट मांदि षिराजे, 

लखि हजे शिवथानी ॥ जानत« ॥ ४ ॥ 


[ २७६ ] 
राग-जोगी रासा 


मानत क्‍यों नहि रे, हे नर सीख सयानी ॥ 

भ्यो अच्षेत मोह मंद पीके, अपनी सुध विसरानी॥ 
मानत० ॥ १ ॥ 

दुखी अनादि कुत्बोध अश्नत तें, फिर तिनसों रति ठानी । 

जान सुधा निज भाव न चाख्यो, पर परनति मति सानी ॥ 
माचत० ॥ २ ॥ 

भव असारता लखे न क्‍यों जहं, नप हे क्ृमि विट थानी। 

सधन निधन नृप दास स्वजन रिपु, दुखिया इरि से प्रानी ॥। 
मानत० ॥ ३ ॥ 

देद येह गदगेह नेह इस है, यहु बिपति निशानी | 

जब मलीन छिल छीन करम कृत, बन्धन शिव सुखद्दानी || 
मानत० |॥ ४ |॥ 


( बेर ) 


चाह ज्यक्षन ईघन विधि वनेघन, आकुलंता कुलखानी । 
ज्ञान सुधा सर शोषन रंधि यें, तिषय अग्रित सृत्ु दाती ॥ 
मानत० ॥ ५॥ 
यों लखि भबतन भोग विरचि करि, निज हित सुन जिनवानी । 
तज रुष-राग 'दोल' अब अबसर, यह्‌ जिन चन्द्र बखानी ॥ 
सानत० ॥ ६ ॥ 
[ २७७ ] 


राग-द रबारी कान्हरा 


घड़ी घड़ी पलपल छिनछिन निशदिन, 

प्रभुजी का सुमिरन करले रे । 
प्रभु झुमिरे ते पाप कटठत हैं, 

जन्म-मरण दुख इरले रे ॥ 
मन बच काय क्गाय चरण चित, 

ज्ञान हिये बिच धरल्ले रे॥ 
'दौलतराम' धरम नौका चढ़, 

भव सागर से तिरले रे॥ 

[२७८ ] 
राग-3उकांज जोगी रासा 


मत कीज्यो जी यारी ये भोग भुजंग सम जात के ॥ 
मत कीज्यों जी० ॥ 


( रेरे३ ) 


भुजंग डसत इकवार नसत है, ये अनन्ती मृतुकारी | 
तिसना-ठृषा बढे इन सेये, ज्यों पीये जल खारी ॥ 
मत कीज्यो जी० ॥ १ ॥ 
रोग वियोग शोक वन को धन समता-लता कुठारी | 
केहरि करी-अरी न देत ज्यों, त्यों ये दें दुख भारी॥ 
मत कीज्यो जी० ॥ २ ॥ 
इनमें रचे देव तरू थाये, पाये शुञ्र मुरारी । 
जे बिरचे ते सुरपति श्ररचे, परचे खुख अधिकारी ॥ 
मत कीज्यो जी० ॥ ३॥ 
पराधीन छिन मांदि छीन हैं, पाप बध करतारी । 


इन्हें गिनें सुख आक मांधि तिन, आम्रतनी बुधिधारी ॥ 
मत कीज्यी जी० ॥| ४ ॥ 


मीन मतंग पतंग भ्रग सूग, इन बश अभये दुखारी। 


सेबत ज्यों किपाकललित, परिपाक समय दुखकारी ॥ 
मत कीज्यो जी० ॥! ४ ॥ 


सुरपति नरपति खगपति हू की, भोग न आस निबारी । 
'दोल्ल' त्याग अब भज बिराग सुख, ज्यों पाबें शिव नारी || 
मत कीज्यो जी० ॥ ६ ॥ 


[२७६ |] 


६ पऐेडेंशे ) 


राम-काफी होरी 


ऊांडि दे या बुधि भोरी, वृथा तन से रति जोरी ॥ 
यह पर है न रहे थिर पोषत, सकक्ष कुमत की कोरी । 
या्सी ममता कर अनादितो, श्रंधो करम की ढोरी । 
सह्े दुख जलधि हिलोरी, छांडि दे या बुधि भोरी॥ १ ॥ 
यह जड है तू चेतन यों द्वी अपनावत बरजोरी । 
सम्यकदशंन झ्ञान चरण निष्ति ये हैं संपत तोरी। 
मना बिलसो शिवगोरी, छांडि दे या बुधि भोरी॥२॥ 
सुखिया भये सदीक्ष जीब जिन, यासों ममता तोरी! 
'दौल' सीख यह लीजे पीजे, ज्ञानपियूष कटोरी ॥ 
मिटे पर चाह कठोरी, छांडदे ग्रा वुधि भीरी ॥ ३॥ 
[ २८० ] 
राग - जोगी राप्ता 


चित चिन्द के चिदेश कब, झशेष पर वमू । 
दुखदा अपर विधि दुचार. की चम्रू' दम ॥ 
चिह्र ० ॥ ० ॥ 
तजि पुण्य पाए थाप आप, आप में रमू। 
कब राग-आग  शरमेंबाग, दागिनी शम्‌ ॥ 
चित० ॥ १ ॥| 
ड़गा शान मान ते मसिथ्या अकज्ञान तम दमू । 
कत्र॒ संबं जीब आरि भूत, सत्त्व सो छसू ॥ 
चिल० ॥ २ ॥ 


( ३७ ) 


जल्न॒मल्ल लिप्त-कल सछुकल, सुबलल परिनमू । 

दल के त्रिशल्ल॒ मल्स कत्र अटल्ल पद्‌ पमू' ॥ 
चित ।। ३ ॥ 

कभ ध्याय अज़ अमर को फिर न, भव बिपिन अमू । 

जिन पूर कौल दौल को यह, हेत हो नमू' ॥ 
चित० ॥ ४ ॥। 
[२८१ ] 

राग-हो री 


मेरो मन ऐसी खेलत होरी || 

मन मिरदंग साज करि त्यारी, तन को तमूरा बनोरी । 

सुमति सुरंग सरंगी बजाई, ताल दोड कर जोरी॥ 
राग पांचों पद कोरी ॥ मेरो मन० ॥ १ ॥। 

समकित रूप नीर भरि भारी, करुना केशर छोरी। 

क्ानमई ले कर पिचकारी, दोउ कर मांहि सम्होरी ॥| 
इन्द्री पाचों सखि बोरी ॥ मेरो मन० ॥ २ ॥ 

चतुरदान को है गुलाल सो, भरि भरि मूठ चलोरी | 
तप मेवा की भरि निज कोरी, यश को अबीर उडोरी॥ ३ ॥ 
रंग जिन धाम मचोरी ॥ मेरो मन० ॥ ३ ॥ 

दौलत बाल खेलें अस द्दोरी, भत्र भव दुख टलोरी | 

शरना ले इक श्री जिन को री, जग में लाज हो तोरी ॥ 
मिले फगुआ शिव होरी ॥ मेरो मन० ॥ ४ ॥ 


[ ३२८२ | 


छत्न पति 
( संन्‍्त १८७२-१६२४ ) 


छुत्रपति १६वीं शताब्दी के कवि ये। ये आवांगढ के निवाती 
थे। इनकी मुख्य रचनाश्रों में 'कृपण जगावन चरित्र” पहिले ही 
प्रकाश में आ चुका है. इसमें महाकवि तुलसीदास के समकालीन कवि 
ब्रक्ञ गुलात के चरित्र का सुन्दर वर्णन किया गया है। अमी इनकी 
मनमोदन पंचशती' नाम की एक कृति उपलब्ध हुई है। इसमें 
५१३ पद्च हैं बिनमें सवैय्या, दोहा, चोपाई आदि छून्दों का प्रयोग 
किया गया है। रखना में कवि की रफुट रखनाओं का संग्रह है | 


उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कवि के १६७ से सी भ्रषिक हिंदी 
परदे उपलब्ध हो चुके हैं। उभी पद भाव भाषा एवं शैली कीं दृष्टि 


( रे३१६ ) 


से उच्चतर के हैं। पदों की भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट अवश्य हो गयी है 
लेकिन उससे पदों की मधुरता कम नहीं हो सकी है । कवि के पदों में 
आत्मा, परमात्मा एवं संसार दशा का श्रच्छा वर्णन मिलता है। कवि 
शणहस्थ होते हुए भी साधु जीवन व्यतीत करते थे। अपनी कमाई का 
ऋ्रधिकाश भाग दान में दे देना तथा शेष समय में आत्म चिन्तन 
एवं मनन करते रहना ही इनके जीवन का कार्यक्रम था। सन्तोष एवं 
त्याग के भाव उनके पदों में स्पष्ट रूप में मिलते हैं। इन पर्दों को 
पठने से श्रात्मानुभूति होने लगती है तथा पाठक का मन स्वतः ही 
अच्छाई की ओर म्रडने लगता है। 





( र#%ं७ ) 
रागें-जिंलों 
अरे बुढापे तो समान अरि, 
कीम हमारे सरवसुं द्वारी ॥ 
आबत बार हार सम कोने, 
दसन तोड़ि द्वा। तेज नियारी ॥ अरे० ॥ १॥ 
किये शिथिल जुग जानु चलत, 
थर हरत श्रवन निज प्रकृति विसीरी | 
सूखो रुघधिर मांस रस सारी, 
भई पिरूप काय भय भारी ॥ अरे०॥ २॥ 
मंद अगनि उर चाह अधिकता, 
भखत असन नहि पचत लगारी। 
बालाबाल न कान करें हसि, 
करें स्वांस कफ विथा करारी ॥ अरे० ॥ ३ ॥ 
पूरब सुगुरु कट्टदी परभव का, 
बीज करो यह हिये न धारी । 
श्रव क्या होय 'छत्त' पछिताये, 
भयी काय जम मुख तरकादी ॥ अरे० ॥ ४॥ 


[ २८३ ] 
रागें-जिली 
अन्तर त्याग बिना बाशिज का , 
त्याग सुद्दित साधक नह क्‍यों ही । 


( शरेदेद ) 


वाहिज त्याग होत अन्तर में, 
त्याग होय नद्ि होय खु योंद्दी ॥ 
जो विधि लाभ उदे बिन वाहिज, 
साधन करते काज न सीके। हु 
वाहिल कारन ते कारज की, है 
उतपति होय न होय लखी जे ॥ अन्त० ॥ १३। 
देखन जानन तें साधन बिन, 
सुष्ठित सघे नहि खेद लह्दीजे। 
अध लुज जो देखत जानत, 
गमन बिना नद्दटि सुथल सद्दीजे ॥ अन्त० || २॥ 
यों साधत बिन साध्य अलभ लखि, 
साधन बिपे श्रीति कित कीजे । 
छुत्तर थोथे गाल बजाये, 
पेट भरे नहि रसना भीजे ॥ अन्त० ॥ ३ ॥ 


[२८४ ] 


राग-लावनी 
अरे नर थिरता क्‍यों न गहे ॥ 
बिगरत काज पडत सिर आपति, 


समरदि क्‍्योंन सहै ॥ अरे०॥ १॥ 
सोच करत नहिं ल्ञाभ सयाने, 


तन मन ग्यान बहे । 


( बरें६ ) 


उपजत पाप हरत झुख बिगरत, 
परभमव बुध न चटे॥ अरे० ॥ २ ॥ 
जो जिन लिखी सुभासुभ जैसी, 
तेसी द्ोय रहे। 
तिल तुष मात्र न होय बिपरजै, 
जाति खसखुभाव  बहे ॥ अरे० ॥ ३ ॥ 
छत्तर न्याय उपाय हिये दिढ, 
भगवत भ्रजन लहे। 
तो कितेक दुख बहु सुख प्रापति, 
यो जिन वाणरि कहे ॥ अरे० ॥ ४॥ 
[ २८४ ] 


राग--जांगी रासा 


आज नेम जिन बदन बिलोकत, 
बिरहू व्यथा सब दूर गई जी || 

चंदन चंद समीर नीर तें, 

अधिक शान्तिता हिये भई जी ॥| आज » || १॥ 
भव तन भोग रोग सम जानें, 

प्रभु सम हो न उमंगमई जी ॥| आज « |. २ ॥ 
'छुत्त' सराहत भाग्य आपनो, 

राजमति प्रति बोध भई जी ॥ झाज० ॥ ३ ॥ 


( १८६ ] 


( रधेण ) 
राग-जिलो 


आतम उ्यान भान परकासतव, 

बर उत्साह दशा बिस्तरती । 
छुगुन कंज बन मोद बधाब्रति, 

परम प्रशान्ति खुधाकरि ऋरती || 


भरम ध्यवांत विधि आगम कारन, 
मन बच काय क्रिया वृष करती। 
तन ते भिन्न अपनपो आश्िति, 
राग-इंष संतति अपहरती ॥ आतम० ॥ १.॥ 


जो अभेद अविकल्प अनूपम, 
चित्साभावना सो नहिं टरती। 
बत मान निबंध. पुराकृत, 
कर्म निजेरा फल्न करि फरती ॥ आतम० ॥ २ ॥ 


जहां न चंद सूर सुख मन गति, 
सखुथिर भई सरवांग उघरती । 
'छत्त' आस भरि हिये वास करि, 
निज महिमा सुहाग सिर घरती ॥ श्रातम« !। ३ ॥ 


[ २८७ | 


६ देर ) 


राग-जिलो 


आप अपात्र पात्र जन सेती, 

जो निज पिनय बंदगी चाहे । 
सो अनन्त संसार गहन अन, 

भ्रम करत नहि उर लट्दा है ॥१॥ 
जो लज्जा भय गोरब बस है, 

पात्र अपात्रे लगें सराहै । 
सोझ नष्ट भयो सरधा तें, 

बहु मष दुख सिंधु अबगाह॥ ॥२॥ 
दुसह आपदा परत होय सम, 

सद्दी सिरी मुनराज कट्दा है । 
जिन आयस सरधान महद्दानग, 

नष्ट न करो महा दुलेंभ हैं॥ ॥३॥ 
तन धन जाहु किनि पद्धति ये, 

निज गेय न उपधि कला है । 
'छत्तर' बर कल्यान जीन की, 

रक्षा करनो परम नफा हैं ॥ ॥४॥ 


[ रथ्८ | 
शग-दीपर्चदी 


आपा भाप जिछ्ेगा रे, 
न सुदित जय ज़ोशा। 


( रहरे ) 


मधुपाई जो विसरि अपन पो, 

है अचेत चिरसोया रे॥ न झुद्टित० ॥ १॥ 
शग विरोध मोद आपने, 

मानि विषै रस भोया । 
इच्ट समागम में सुखिया हे, 

बिछुरत द्रग भर रोया रे ॥ न खुद्दित० ॥ २॥ 
पाद कीट जो आप आप करि, 

बधौ सहज सब खोया । 
बहु संकल्प विकल्प जाल फंसि, 

ममता मेल न धोया रे ॥ न खुद्दित ० ॥ ३ ॥ 
बीतराग विज्ञान भाव निज, 

सो न कदे द्वी ठोया । 
बहु सुख साधन 'छत्त' घरमतरु, 

समरस बीज न बोया रे ॥ न खुट्टित० ॥ ४ ॥ 


[ २८६ ] 
राग-जिलो 


इक ते एक अनेक गेय बहु, 

रूप गुनन करि अधिक बिराजे | 
कौन कौन की चाह करे तू, 

कौन कौन तुक संग समाजे | 
सब लिज नलिञ परनाम रूप, 


( रेधु३ई 9 


परनमत अन्यथा भाव न साले 4 
पुन्य पाप अनुसार सबनिका, 

दोत समागम सुख दुख पाजे ॥ इक० ॥ १३ 
जग जन तन सपरस अवलोकन, 

करि करि सुख मानें डरि भाजे । 
यह अग्यान प्रभाव अगठ गुरु, 

करत निवेदन जन द्वित काजे | इक ॥ २॥ 
पर रस मिले कदापि न अपमें, 

जो जल जलज दलनि थितिकाज | 
“छुत्त' आप केबल-ग्यायक ही, 

है बरतें विधि बंध निवाजै॥ इक० ॥ ३ ॥ 


[२६० |] 
राग-सोरठ 


उन्र मारग लागो रे जियारा, 
फीन भांति खुल द्ोय ॥ 
विषयासक्त लाज़्ची गुरु का, 
बहकाया भयो तोय । 
हिंसा धरम विपे रुचि मानी, 
दया ने जाने कोइ ॥ एन० ॥ १॥ 
इस भव साधन मांदि फंसी नित, 
आगम चिन्ता सोय । 


( ईंट 7! 


प्रभुता छको लखे महिं मिजददिति, 

जो मधुपाई लोव ॥उन०॥२॥ 
जो इस संघें 'ऋत' नि सुमरे, 

घर्म नघारे जो । 
मधघुमाखी जो जुग करि भीडे, 

बहे. पाना द्वीय ॥ उन० ॥ ३ ॥| 


[ २६१ |] 
राग-जिलो 


करि करि ज्ञान अयान अरे नर, 
निज आतम अनुभव रस धारा। 
वादि अनर्थे भाह्दि क्‍यों खोषत, 
आयु दिषस दितकारा ॥ 
तन में बसत मिलत नहीं तन सों, 
जो जल दूध तेल तिल न्यारा। 
देखत जानत आप अपरके, 
गुन परजाय भ्रयाह प्रचारा॥ करिं०॥ १॥ 
निहलें निरविकार मिरआश्रव, 
झाननद रूप अनुप उधारा | 
झपनी भूंल थकी पर बस है, 
भयो समाकुल समल अपारा ॥ करि०॥ २॥ 
झुख के थान दहोव खुख भाई, 


६ रैहंड ) 
अब में फारश अंत भक्ारा | 


वजि विकलप करि थिर चित इतमें, 
'छत्त' होय सहले निसंतारा ॥ करि० ॥ 
[२६२ | 
राग-मंमोटी 


क्या सूझी रे जिय थाने । 
जो आपा आप न॑ जाने ॥ 
येक छेम अवगाहई संजोगे, 
तन दी को निज माने ॥ क्‍या ॥ १॥ 
तू न फरस रस सुरभ बरन, 
जड तन इन मई न आने | 
उपजत नसत गलत पूरित मित्त, 
सुभव सदा सयाले ॥ क्या० ॥ २ | 
जो कोई जन खाई धत्रा 
तिन कल  धोत बखाने । 
चिर अग्यान थको श्रम भूला, 
जिपयनि में चित साते ॥ क्‍या ॥ है ॥ 
चाह दाह दाह्ो न सखिराये 
पिये न बोध सुधाने । 
'छुत्तर कौन भांति झुख होषे 
बढा अदेशा कहाने ॥ क्‍या०॥४॥ 
[ २६३ | 


( रे ) 
'राग-जंगलो 
कष्ट शरु छिन छई बाग में रमत, 
इह मिलयो चिद्रप पुदगल पसारों। 


सुगुन फुलवारि खुख सुरभ विस्मे भरी, 
खोलि दिये नेन के निद्वारो ॥ 


भेद विज्ञान सुभ सुहृद निज साथ ले, 
जानि गुन जाति फल लखन सारो। 
टठीकती सहिल दिठ धारि परतीति सच, 
मन में सर्ब सिधि रीक धारौो॥ कट्दा० ॥ १॥ 


सील सदवृत्य बेला चमेली भली, 
त्याग तप के धरो कंज प्यारो। 
ध्यान बैराग मचकुद चंपा छिमा, 
सेबती दया निज पर समारो | कह्ा० ॥ २॥ 


पैये साहस गुल्लाब गुल मोगरा, 
साम्य गुल मोतिया झुरभ कारो। 
'छत्त' भव्र॒ दारु हर परम विश्राम थल, 
रहो जयबत सदगुरु उचारो॥ कहा० ॥ ३ ॥ 
द [२१६४ ] 


( २४७ ) 


राग-जिंलो 


कहू कहा जिनमत परमत में । 
अन्तर रहस भेद यहमभारी | 


अनेकान्त एकांतवाद रस । 
पीबत छकत न वृुध अविचारी. ॥ 


करता काल सुभाव हेत इम । 
निज निज पद्धि तने अधिकारी॥ 
अनित्य नित्य विधि बरने। 


इटते त्ोपत परविधि सारी ॥ कहू० ॥१॥ 
द्रगन अ्रघ जन जो गज घन गद्दि । 
निज निज बातें करें करारी। 
मसिटत विरोध नद्दी आपस का । 
क्यों करि खुखि होय  संसारी ॥२॥ 
स्यादवाद विद्या प्रमाण नय । 
सत्य सरूप भ्रकाशन द्वारी॥ 
गुरु मुख उदे भइ जाके घट। 
छत्त बद्दी पणिडषत सुखधारों ॥३॥ 
[२६४ ] 


राग-बिलावल 


जगत शुरु तुम जयबंत अबरतो। 
तुम या जग में असम पदारथ, ॥ 
सारत स्वास्थ सरतो |! 


( रे४४े ) 


या संसार गहन बन माहद्दी। 
सिथ्याध्यांत प्रसरतो ॥ 
तुम सुल् बन जअकास विना ॥ 
थह कौन उपायनि टरतो ॥ 
जगा ० ॥२॥ 
झुपर भेद विधि आगंम निरणशे । 
तुम बिन कौत उचरतों॥ 
विधिरिन उधरन संजम साधनि करि ! 
को सिघ तिय बरतो॥ 
जगत ० ॥२॥ 
भविक भाग ते उद्दे तिदारों। 
दिन दिल होठ उधघरतोौ ।॥। 
बरीतराग पिज्ञान चिन्द लखि। 
छस चरन चित धश्तो॥ 
जगत ० ॥३॥ 


[ २६६ ] 
राग-बिलावल 


इ जग में बढ़ी अधपेरी छाई। 
कहत कही नहीं जाई ॥ 
मिथ्या विषय ऋरषाय तिमर। 
द्रग गडे न छ्लूदित लखाई ।॥ जग ॥१॥ 


६ शेशेंट, 3) 

स्वपर मकाशक जिस अश दीपक | 

पाइ अथ अषिकाई ॥ 

औरनि को हित पथ दरसाबत । 
आप परे अध खाई। जग ॥ २॥ 

जिन आयस सरधान सबेथा । 

क्रिया शक्ति समगाई | 

सो न ऊ च पद धारि नीचऋति । 
करत न मूढ़ लजाई ॥ जग० ॥ ३ ॥ 

जिनकी द्विषिट सुद्दित साधनपै। 

तें सदृवृत्थ घराई ॥ 

घरम आसरे 'छत्त' जीवका । 
कॉन गुरू फरमाई ॥ जग०॥ ४ ॥ 


[२६७ | 
राम-सो रठ 


जाकी जपि जपि सब दुख दूरि होत बीरा। 


उस शभ्रभु को नित ध्याऊ रे॥ 

दोष ऋ़बरन गत, दायक शिव पथ । 

वारन घरन स्वशाऊ रे ॥ 
आको० ॥ १॥ 

ज्ञान द्रग थारी शुक्ल खुख मारी। 

अतिशय सहित छखाठ रे ॥ 
जाको० ॥ २ ॥ 


(६ २४० ) 


मोह मंद ओसा भूरि दिल खोया। 
छत्त लह्ा अब दाउ रे ॥ 
जाको० ॥३॥ 
[ २६८ | 


राग-मंमीटी 


जिनवर तुम अब पार लगइयो ॥ 
विधि बस भयो फंसी भवकारज ' | 
तुम संग भूलिन गद्लियो ॥ जिन० ॥ १॥ 
शिशुपन इच्ट प्यार शिशुगन में- 
खेलत त्रिपति न ल्लद्दियो ॥ 
जोबन दाम वाम विषयन बस । 
नेमत येक निवहियो ॥२॥ 
वृद्ध भये इन्द्रिय निज कारज- 
करन समरथ न रहियो ॥ 
ओर अनेक भांति रोगन की। 
वेदन सब दुख सद्दियो॥ जिन० ॥ ३ ॥ 
तुम प्रभु सीख सुनी बहुदिन सो । 
सो सब गोचर भइयो ॥ 
छत्त जाचना करो समापित | 
निज सेबक सरदद्ियो ॥ जिन० ॥ ४॥ 


[२६६ ] 


१ औैंऔ१ ) 
रांग-जिली 
जे सठ निज पद जोग्य क्रिया तेज | 


अन्य विशेष क्रिया सबमाने ॥ 


से तरुमसूल छेद लघु दीरघ। 
साख रखा मन की विधि ठाने ॥ 


जो क्रम भंग भमखत भेषज को । 
बधे व्याधि यह ज्ञान न आने ॥ 
सो जिन आयस वाहिज साधन | 
तीत्र कषाय काज नद्ि जाने ॥ जे० ॥१॥ 


जिन आयस सरधान एक दी। 
कियो छुदिर दायक खसुरथाने ॥ 
तो वर क्रिया साथ साधन को । 
क्यों न लहे जिन समर अभुताने ॥ जे० २॥॥ 


जाते भ्रत सरधान स्वथा करो। 

क्रिया वृष थल पहिचाने ॥ 
'छुस' जीवका लोक बढाई- 

मांहि, कहां हित लखो सयाने ॥ जे० ॥३॥ 


[३०० ) 


९ रेशन 9) 


राग-जिलो 


जो कृषि साधन करत बीज विन, 
बोये अन्न ल्ञाभ नहिं होई । 
तो पद्‌ जोग्य क्रिया बिन छुल्लक, 
अ भश्मयल मुनि डित लाभ नहोई॥ 
केवल भेष अलेख अमुख थल, 
धरम द्वास्य इस्थानक सोई ॥ 
श्रत॒ बिचार उपबास आदि सप, 
उदर भरन साधन अवबलोई ॥ 
जोन ॥ १॥ 
जिन  आयस अ्रनुकूल तुकझ्ष भी, 
निरापेक्ष बृष साधन जोई॥ 
बहु गुन पिंड साम्य-रस-पूरन, 
साथे सुद्दित अद्वित सब खोई ॥ 
जो० ॥ २॥ 
प्रभत छुजस प्रान पोषन के, 
ट्वेत, आचरो धरम दोई |! 
भव दुख मासरु सिर खुख साधन, 
छत्त' आदरो मन मल थधोई ॥ 
जो० ॥ ३ ॥ 


[३०१ | 


( २३ ) ' 


रसम-जिलो 

जो मवतज्य लखी भगव॑ंत, 

सु दोय वही न अन्यथा होदी।। 
यह सति वजू-रेख ज्यों अविचल, 

घादि विकल्‍प करे जन यों द्वी॥ 
जे पूरव कृत कम शुभाशुभ, 

तास उदे फल खुख दुख होई ॥ 
सो अंनिवार निव्रारन समरथ, 

हुओ, न है, न होइगो कोई ॥ जो० ॥१॥ 
मंत्र जंत्र मनि भेषजादि बहु, 

है उपाय त्रिभुषन में ज्ोई ॥ 
सो सब साध्य काज को साधन, 

असाध्य साधे नहे सोई ॥ ओऔ० ॥२॥ 
जातें खुख दुखरु जू द्वोत नहि, 

इरघ विषाद करो भवि लोई॥ 
बरतमान भावी सुख साधन, 


छुत्त' धरम सेधौ द्विढ होई ॥ जो० ॥३॥ 


( डे०्र ] 
राग-जिलो 


दरस ज्ञान चांरित तप कारन, 
कारज इक बैेराग्यपना है ॥ 


( २५७४ ) 


कारन कफाज अन्यथा मानव, 
तिनका मन मिथ्यात सना है।॥ 
तरू |तें बीज बीज से तरुबर, 
यो नद्दि कारन काज मना हे ॥ 
आप बधत बेराग बधाबत, 
हरत सकल दुख दोष जना है ॥ द्रस० ॥ 
जहां ज्ञान पेराग्य शअ्रवस्थित, 
तहां सहज आनन्द घना है॥ 
बिषे कपाय उपाधिक आभावन- 
की संतति नहि उदित छना है।। द्रस० ॥ 
नाम न ठाम न विधि आश्रव को, 
पुनि अवस्थित बंध हना हदै।॥ 
'छत्त' सदा जयबंत प्रवरतोी, 
कारन काज दुह्ू अपना है ।॥ दरस० ॥ 


[३०४ ] 
राग-चोतालो 


देखो कलिकाल ख्यात्ञ नेननि निद्ठारि लाक, 
डांडे जात साह चोर पावत इनाम हैं ॥ 

कागनि को मोती ओ मरालनु को कोंदू-कन, 
राजन को कुटी छूम बसे देम धाम है॥ 

मू ठी जुक्सि वादीनि कू' सराहते लोग बहु, 


( रह४ ) 


वादी जन के उतारे जात वाम है ॥ 
साधुन को पीडा ओर असाघुन को प्रतिपाल, 
सोय घन घने निज राखौं चाहें नाम है ॥ 
देखो० ।॥ १ ॥ 
रीति प्रीति सुजनता गुणीन सो ममता, 
दुरि भई सर्वेथा जो दिनांत घाम है॥ 
हंसनि की ठीर काग ह्टी को इंस माने लोग, 
फैली विपरीत न समेटी जाति आम है ॥ 
देखो० ॥ २॥ 
कुमाग रत राज दंभ धारी मुनिराज प्रजाजन, 
शिष्यन के सरें किम काम है ॥| 
'छत्त' सुख को न लेश धरम सघे न' वेश, 
कलह कलेश शेष पेरा आठो जाम है॥ 


देखो० ॥ ३ ॥ 
[३०५ ] 
राग-बिलावल 
देखी यह कलिकाल महूात्म्य, 
नोका डवत सिल उतराते ॥ 
बोबत कनक आसे फल लागव, 
सेवत कुपथ रोग तन जावे ॥ 


तले कछश ऊपर पनिहारी, 


९ रे/ह ) 


गाउर पूल स्रगारि खिलाने | 
बासक अक रमा यदि सोवै, 


ओऔली कौ जल भगरें था ॥ देखी० ॥१॥ 
विष आचसन करत जन जीवत, 

अमृत पीवत प्रात गमावे ॥ 
चंदन लेप थर्ी तन दाद्दे, 

हुकभुक सेवत शांति लह्दावे ॥ देखो० ॥२॥ 
पाप उपाषत जगत सराहत, 

घरम करत अपबाद लहाने॥ 
छुत्त' कछू नहि जात बखानी, 

मोल गहें दी समता आने ॥ देखो० ॥३॥ 


[३०६ | 
राग-कनडी तथा सोरठ 


निपुलया कहां गमाई राज ! 
मूढ भये परगुन रस राचे, 

खोयो सहज घछम्तज ॥ निषपुनवा० ॥ १ ॥ 
पुदगल जीव मिश्र तने को, 

निज मानस घरे आऑहलाद । 
जो कन जिने भक्त करेन. 

नहि जानत जिश्न स्वाद्‌ । निवुशता० ॥ १२! 


( २४७ ) 


आनन्द सूल अनाकुखताई, 

दुख विभावष कस चाह। 
दुदका भेद विज्ञान भये बिन, 

मिलत न शिवपुर राह ॥ निपुनता: ॥ ३ ॥ 
अब गुरु घचन सुधा पी चेतन, 

सरधो सुद्दित विधान | 
सिथ्या बिषय कषाय छत' तज, 

करि चिन्मूरति ध्यान ॥ निपुनता० ॥ ४ ॥ 

[ ३०७ | 


राग-जिलोौ 


अभु के शुन क्‍यों नहि गावै रे नीके, 
& आज घडी झुग्यानीढा ॥ 
तन अरोग जीवन विधि आदी, 
बुध संग मति उज़री ॥ सुग्यानी* ॥| ९ ॥ 
वे जग नायक हैं सथ लायक, 
घायक विघन अरी । 
जीव अनन्त नाम सुमिरन करि, 
अविचल्ष रिधि घरि ॥ छुग्यानी० ॥ २ ॥ 
जो तू झानीडा विषयन सेब्रे, 
यह नहीं बात खरी । 


इन बस है. भव भत्र चहुंगति में, 
को महि विपेति अरी || सुग्यानी० ॥ ३ # 


( शृशझा ) 


फिरि यह विधि कद्द मिज्नी दुह्देली, 
जो रज उदधि परी । 
भव तट चाहे तो अब हित करि, 
चंढि जिन भक्ति तरी ॥ सुग्यानीन ॥ ७ ॥ 


[ ३०८ | 


राग-सारंग 

भजि जिनवर चरन सरोज नित, 

मति बिसरे रे भाई ॥ 
चिर भव अमत भागि जोगा यह, 

अब उत्तम बिधि पाई ॥ सति*न ॥ १ ॥ 
विन अयास जीव को सझुबसता, 

कोनों कमी उपाई ॥। 
नरभत्र बर कुल बुधि बुध संगति, 

देह अरोग लह्दाई ॥ मति०॥ २॥ 
जिन सेवत है हुओ दोयगो, 

भव भत्र दुख बनाई। 
तिन ही सों परचे निश बासर, 

कोन समझ उर लाई ॥ मति० ॥ ३ ॥ 
सुरमत तिरे अधम नर पशु बहु, 

अब भी तिरत सुभाई । 


_ शऋह१ ) 
“छत्त' वतेंसाथ आग्रामी, 
मन इक्छित फलदाई ॥ मति०॥ ४ ॥ 
[३०६ | 


राग-जिलौ 


या धन को उतपात घने लखि, 
क्यों नहि दान विषे मति धारे । 
तस्कर ठग बटसमार दुष्ट अरि, 
भूप हरे पावक पर जारे ॥ 
बंधु विरोध कुसंतति तें छय, 
भूमि धरो सुर अन्तर पार । 
भोग सजोग सुजन पोषन में, 
लगी गयो नद्डि स्वारथ सारे ॥ या० | १ ॥ 
जो सुपात्र अर दुखित भुखित को, 
दियो अल्प हूँ बहु दुख टारे। 
भोग भूमि खुर शिव तरुवर का, 
बीज होय सबका जस मारे ॥या० ॥|२॥ 
जो है उर विवेक खुख इच्छा, 
तो तर्ज लोभ चतुर परकारे । 
“'छत्त' शक्ति अनुसार दान की, 
करन भलो इस छुगुरू उचारे ॥ यू ॥ ३ ॥ 


[ ३१० ] 


( दे६० ) 


राग-लावनी 
या भषसागर पार जान की, 
जो चित चाह धरे । 
लो चढि धरम नाव इह- 
ठाडी क्‍यों अब बिलम करे | 
तन धन परियन पोषन मांदी, 
बहु आरंभ अरे । 


सह प्रयास तुस खंड नसा, 
इस कछुयन गरज सरे ॥ या? ॥ १॥ 
जानी परे न घडी काल की, 
कब सिर आन पडे। 
तब कट्दा करे जाइ दुरगति में, 
बहु विधि विपति भरे ॥ या० ॥ २ ॥ 
या चढ पार भये बहु प्रानी, 
निवसे अटल धरे ॥ 
'छत्तर' तुम क्‍यों भये प्रमादी, 
डूबत अथल थरें ॥या०॥ ३॥ 


क्‍ [ ३११) 
राग-काफी होरी 


यो धन आस महा अघ रास, 
सवांबुध वास कराबन द्वारी।। 


६ रे६११ ) 


विद्यमान भावी दुश्ल साधन, 

आवुखतामय अगिलि करारी॥ यो० ॥ १॥ 
संतोषादि सुगुन पंकज बन, 

उठे सिटावन निसि अधियारी | 
हिसा भकूठ अदत्त अश्रहदन में, 

प्र शक सदा न जाति नियारी ॥ यो० ॥ २॥ 
यह अज्ञान बीज तें उपजत, 

वजि नहि सकल जीब संसारी । 
जो मद पीय विकल हे फिरि फिरि, 

मद ही को पीक्रत अविचारी ॥ यो०॥ २॥ 
धनि वे साधु तजी जिन आसा, 

भये सहज ससरस सहचारी | 
छत्त विनों के चरण कमल बर, 

धारत अरह्ि निश हिये मंकारी ॥ यों* ॥७॥ 


[ ३१२] 
राग-सोरठ 
राज म्हारी टूटी छे नायरिया, 
अब खेय के लगादीजों पार || 
यह भवडद्धि महां दुख पुरन, 
मोह अंबर धरिया । 
विकट विभव पवन की पलंटनि, 
लखि देन मने ढरिया ॥ राज० | १॥ 


( रे६२ ) 


उन-सारग जलचर निज एउरहि, 
खेंचत दुहइ करियां ॥ 
कहों कहा कछ कहत न आबवे, 
बुधि बल सब टरियां ॥२॥ 
विपति उबारन विरद्‌ तिद्दारो, 
सुनि एनि मन भरिया॥। 
छत्त' छिप्र अब होउ सहाई, 
कट्दों पगां पडिया ॥ राज० ॥ ३ ॥ 


[ ३१३ ] 
राग-जिलो 


रे जिय तेरी कॉन भूल यह, 

जो गुरु सीख न माने है रे || 
जो अबोध व्याधी पियूष सम, 

भेषज हिये न आने है रे ॥ 
जा करी दुखी भया है होगा, 

तिस ही में चित साने है रे ॥ 
विद्यमान भावी सुख कारन, 

ताहि न टुक सनमाने है रे | 

रे०॥ १॥ 

परभावनि सा भिन्न ग्यान, 

आनन्द सुमाव न ठाने है रे ॥ 


( रेईरे ) 


अपर गेह सम्बन्ध थकी, ' 
सुख दुख उतपति यखाने है रे ॥ 
रे० ॥२॥ 
दुलेम अवसर मिला, जात यह, 
सो कहा न तू जाने है रे॥ 
'छत्त' ठठेरा का नभचर जो, 
निडर भया थिति थाने है रे ॥ 
रे० ॥ ३ ॥ 
। [३१४ ] 
राग--काबंगडो 


रे भाई आतम अनुभव कीजे ॥ 
या सम सुद्दित न साधक दूजो, 
ज्ञान द्रगन लखि लीज़॥ रे० ॥१। | 
पुदगल जीब अनादि संजोगी, 
जो तिल तेल पताीजे॥ 
होत जुदौ तो मिली कहां हैं, 
खलि सब प्रति दिठि दीजे ॥ रे० ॥२॥ 
जीव चेतनामय अविनाशी, 
पुदगल जड मिलि छीजे ॥ 
रागादिक पर-नमन भूलि निज्ञ गये, 
साम्य रंग. भीजे ॥ रे० ॥३॥ 
निरठपाधि सरवारथ  पूरन, 
आनन्द उदधि भुनीजे ॥ 


( रेप ) 


'छत्त' तास गुन रस स्वाद से, 
उद्भव सुखरस पीजे ॥ रे० ॥छ॥ 


[३१५ ] 


राग-मंमकोटी 


लखे हम तुम सांचे सुखदाय ॥ 

बीवराग सर्वेश्ष महोदय, 

त्रिभुवन मान्य अघाय ॥ लखे० ॥१॥ 
तारन अतिशय प्रभुतापन धर, 

परमोदारिक काय ॥ 
गुन अनंत बुध कोन कट्दि सके, 

थकित द्वोय सुरराय ॥ लखे० ॥२॥। 
सुखमय सूरति सुखमय सूरति, 

सुखमय वचन खसुभाय | 
सुखमय शिक्षा सुखमय दिक्षा, 

सुख मय क्रिया उपाय ॥ लखे० ॥३॥ 
'छत्त' सुमन अलिपद्सरोज पर, 

लुब्ध भयो अधिकाय | 
पूरब कृत विधि जे विथा को, 

हरो शांति रस प्याय ॥ लखे० ॥९॥ 


[३१६ ] 


( रु ) 
राग--जोगी रासा 


बोवत बीज फलत अंदर सों, 
घरम करत फल्न लागत है।॥। 
जो घन घोर बीजली चमकनि, 
लोय प्रकाश साथ जागत है॥ 
तीघ्र काय रूप अधकारज, 
त्याग सुभाभ्रव को आश्रत है ॥ 
बीतराग बिलज्लान दशा मय, 
छित्र विधि रिन जावत है || जोवस« ॥१॥ 
दोऊ घरें निराकुलतापन, 
सोई सुख जिन श्रत आहत है ॥ 
धरम जहां सुख यह कहना सहति, 
आल गहे सठ जन चाहत है ॥ बोवत० ।|२॥ 
इम लखि ढील कहा साधन में, 
भोसर गये न कर आवत है ।। 
“छत्त' न्याय यह चले लहे 
किसने बिना कि को पावश है ॥ बोवत ० ॥३॥ 


(११७ | 
राग-होरी 


सुनि सुजत़ सम्ाने वो सम छोल ऋमीर रे | 
निज गुन विभव विश्वरि करि भोंदू। 
गेज़ब भग्े कुकी दे ॥सुनि०॥१॥। 


६ रेई६ ) 


गुरु उपदेश संभाक्षि खोलि ह्विय | 

नेंन निरखि घरि धघीर रे ॥ 
निपट नजीक ससाध्य ज्ञान द्रग। 

बीरज सुख तुक तीर रे ॥ सुनि० ।'२॥ 
समरस असन अचाह कोष वृष । 

बसनाभरन सरीर रे ॥ 
द्रव्य निरत की परजे पत्षटनि । 

निरत विलोकि अभीर रे ॥ झुनि« ॥३॥ 
सुनि त्रिसुवनपति राज सचीषति । 

सेवग मुनिगन धीर रे ॥ 
छत्त' चरित विराग भाव गह्ढि । 

साधन आदि अखीर रे ॥ सखुनि० ॥४।। 


[ ३१८ ] 
राग-जिलो 
हम सम कोन अयान अभागो, 
जो वृष लाभ समय खोबत है ॥ 
जो दुख कुक फलनि करि फलता, 
पाप अनोकुद्दट बन बोछत है ॥ 
इस बिरिया में जे खसुबिवेकी, 
पूरव कृत विधि मल धोदषत है ॥ हम० ॥ 
हम भ्रम भूलि मुढ हे अदद निश, 
लिवड अचेत नींद सोबत है। हम० ॥ 


६ दे६७ 2) 


परम प्रशांति स्वामुभब गोचर, 

निज गुन-मत्रि-मा्ष न पोषत है ॥ हम० ॥ 
इन्द्रिय द्वार विषे रस बस हे, 

आपनयी भत्र ज़ज् डोबत है। हम० !। 
पर निज मानि मिलव बविलुरत में, 

सुख दुख सानि हसति रोवत है ॥ 
'छुत्र' स्वतन्त्र परम सुख मूरत्ति, 

बर वेराग्य न द्रर जोबत हे ॥ इम० ॥ 


[११६ ] 


रांग-दीपकचंदी 


समझ विन कौन सुजन सुख पाये, 
निज द्विठ विधि बंध बढाने ॥ 
पाटकीट जों उगल्ि तारकों, 
ऋआपन यो उलमाबे ॥ समर ॥॥। 
भाटा लेय घुने सिर अपनो, 
दोष तास सिर यात्रे ॥ 
मलिन बसन चिकटास सक्षिलसों, 
घोषत मन न दयावे ॥ सममः० ॥२॥ 
चिर मिध्यात कनिक रस भोया, 
दिल कलाथीत बताने ॥ 


( रेदृथ ) 


जिन आयस वाहिज मिज भोगा, 

खांनुष्ठोन ठहराबे ॥ समझ ॥रे॥ 
'छत्त' स्वभाव ग्यान द्विढ सरधा, 

समरस सुख संरसाबे ॥ 
सो न कषाय कलह रस पीत्रत, 

बहु उतपात उठाबे ॥ समम० ॥४॥ 


[ ३२० | 
राग-जिलो 


घन सम इष्ट न अन्य पदारथ, 
प्रान देय धन देन न चाहे॥ 
परधन हरन समान न दुऋत, 
इस परभव दुलखदाय सदा दे।॥ 
परधन इरन प्रयोग विषे रत, 
तिन सम अधम न अबर नरा है | 
तस्कर ग्रद्दी प्रहें जे मानव, 
ते तित ते. घहु दोष अरा है| घन*« ।१॥ 
नप हांसिल मारू हीमाधिक, 
देत लेव जे लोभ धरा है ॥ 
अति रूपक विवद्दारक हैं बहु, 
मंस न करे वृत् चक्र अरा है।॥ धन० ॥२।॥ 


९ १६६ ह) 


त्यागी सन बच तन कृत कीशित, 

अनुसत जुद संतोष परां है ॥ 
'छत्तर' विद्यमान समयांवर, 

मुखी दोय करि बृव सुचिरा हे ।। घन० ॥३१॥ 


[३११ | 


राग-जिलो 


काहूँ के धन बुद्धि भुजाबल, 

होत स्पर हित साधन द्वारा ॥ 
काहू के निज अद्वदित दुखित कर, 

काहू के निज पर दुखकारा ॥ 


जे जिन श्रृ त-रसश्न जन ते तो, 

स्वपर सुड्दित साधत अनिवारा ॥ 
स्वपद भग भय धन संचय रुचि, 

ते निज अध्वित फंसे निरधारा | 

काहू ० ॥ ११॥। 

जे निरिच्छ परम वैेशभी, 

साथत सुद्दित न अन्य विचारा | 
मिथ्या विषय कषाय लुब्ध जन, 


करत आप पर अहिते विथारा ॥ 
॥ काहू ० ॥ २ ॥ 


(६ २४०७ ) 
तात इह सिद्धांत तिहू करि, 
सिद्धि करो वेराग्य उदारा ॥ 
'ऊत्त' बिना बेराग्य क्रिया इम, 
जिस बिन अक सून्य परिवारा।। 
॥ काहू ० ॥ हे ॥ 


(३२१२ ] 


राग-जिलो 


अ्रसो रचो उपाय सार बुध, 

जा करि काज होय अनिवारा॥ 
सुजस बे सुख बधे, बघ वृष, 

जो सब भव दुख मेटन द्वारा | 


जा करि अजस होय अधघ प्रगटे, 
बे भवांतर लौं दुखभारा ॥ 
सो उपाय परहरी सयाने, 
करि जिन आयस रहसि विचारा || 
असोन ॥ १॥ 


मृतिका कलश उपाय साध्य है, 
बारू कलश न दोत लगारा ॥ 


( रुकहर ) 


तजि प्रयास सब आस श्वया करि, 
कारत  काज विचार सुंठारा ॥ 
॥ असो« ॥ २॥ 


यह संसार दशा छिनअंगुर, 
प्रभुता विघटदत लगत नल बारा॥ 
क्यों टुक जीवन पे गरवाना, 
छत्त' करो किनि सुद्दित सभारा ॥। 
॥ अ्सो० ॥ ३ ॥ 


[ ३२३ | 
राग-सोरठ 


आयु सब यो द्वी बीती जाय ॥ 
बरस अयन रितु मास महूरत, 
पल छिन समय झुभाय | आयु० ॥ १॥ 


बन न सकते जप तप ब्रत संजम, 
पूजन भजन उपाय ।। 
मिथ्या विषय कषाय काज़ में, 
फंसी न निकसी जाय ।॥ आयु०॥ २ ॥ 


लाभ समे इद जात अकारथ, 
सत प्रति कहू सुनाय।। 


( देजट ) 


दोति निरंतर विधि बधथारी, 
इस पर सब दुखदाय ॥ आयु० ॥ ३ ॥ 


धनि वे साधु लगे परमारथ, 
साधन में उम्रगाय ॥ 
'छत्तः सफल जीवन तिनद्दी का, 
हम सम शिथिल न पाय ॥ आयु० ॥ ४ ॥ 


[३२४ ] 





फ० महाचब्द 


पं० महाचन्द जी सीकर के रहने वाले ये। ये भद्टारक मानुकौर्ति 
की परभ्परा में पाण्डे थे तथा इनका मुख्य कार्य णइस्थों से धार्मिक 
क्रियाओं को सम्पन्न कराना था। सरल परणामी एवं उदार प्रकृति के 
होने के कारण ये लोकप्रिय भी काफी ये | 


इन्होंने जिलोकसार पूजा को जो इनकी सबसे बड़ी रचना है 
शम्बत्‌ू १६१४ में समाप्य किया था। यह इनकी अच्छी कृति है तथा 
लोकप्रिय भी है। इन्होंने तत्वार्थ सूत्र की हिंदी ठेका मी लिखी थी 
तथा कितने ही हिंदी पदों की रचना की थी। इनके अधिकांश पद 
भक्ति स्तुति एवं उपदेशात्मक हैं। सभी पद सीधी सादी भाषा में लिखे गये 
हैं। पदों की मापा पर र/डसथानी का प्रभाव है। 


यम आन 


( २७४ ) 
राग--जोगी रासा 


मेरी ओर निद्दारों मोरे दीन दयाला॥ मेरी० ॥ 
हम कर्मन ते भय भष दुखिया, 
तुम जम के श्रतिपाला ॥ 
मेरी० ॥ १॥ 
कमन तुल्य नद्दी दुख दाता, 
तुम सम नहिं रखबाला ॥ 
तुम तो दीन अनेक उबारे, 
कौन कहे ती सारा ॥ 
मेरी० ॥ २ ॥ 
कम अरी को वेगि हटाऊ, 
ऐसी कर श्रभु॒न्हारा ॥ 
बुध महाचन्द्र चरण युग चर्चें, 
जांचत है शिवमाला ॥ 
मेरी० ॥ ३ ॥ 


[३२४ ] 
राग-जोगी रासा 


मेरी ओर निदारों जो श्री जिनवर स्वामी अवतरयामी जी ॥ 
मेरी ओर निद्दारो० | 


६ देजरे ) 


दुष्ट कम मोय सब भर मंदी, 

देत रहें दुखभारी जी ॥ 
जरा भरेख संभव आदि कछु, 

पार न पायो ज्ी॥ मेरी ओर०॥| १॥ 
मैं वो एक आठ सम मिलकर, 

सोध सोध दुख सारो जी॥ 
देते हैं बरज्यो नहीं मानें, 

दुष्ट हमारो जी ॥ मेरी ओर० ॥ २ ॥ 
आर कोऊ मोय दीसत नाहीं, 

सरणागंत भ्रतपाली जी ॥ 
बुध महद्दाचन्द्र चरण ढिग ठाडो, 

शरण थांक्ों जी ॥मेरी ओर० ॥३॥ 


( ३२६ ] 
राग-सारंग 


कुमति को छाडो हो भाई ॥ 
कुमति रची इक चारुदत्त ने, वेश्या संग रमाई॥ 
सब थन खोय होय अति फीके गुप्त ग्रह लटकाई ॥ 
कुमति० ॥ १ ॥ 
कुमति रची इक रायण हूप ने सीता को हर ल्याई ॥ 
तीन खंड को राज खोय के दुरगति बास कराई ॥ 
कुमतवि० ॥ २॥ 


'( शे#क 


कुमति रची कीचक ने ऐसी द्रोपदि रूप रिकाई॥। 
भीम दस्त ते थंस्र तले गढि हुक्‍्ख सह्दे अधिकाई ॥ 
कुमति० ॥ ३ ॥ 
कुमति रची इक घबल सेठ से मदनमंजूसा वाई ॥ 
श्रीपाल की महिमा देखिर डीज्ञ फाटि मर जाई ॥ 
कुमलि० ॥ ४ ॥ 
कुमति रची इक पभ्रामकूंदढ ने करमे रतन ठगाई ॥ 
सुन्दर सुन्दर भोजन तजि के गोबर भक्ष कराई ॥ 
कुमति० ॥ ४॥ 
राय अनेक लुटे इस मारग बरणत कौन बढाई ॥ 
बुध महद्दाचंद्र जानिये दुख कों कुमती यो छिटकाइ || 
कुमति० ॥ ६॥। 
[ ३२७ ] 
राग-सारंग 
कैसे कटे दिल रेल, दरस बिन ॥ केसे० ॥ 
जो पल घटिका तुम बिन बीतत, 
सोददी लगें दुख दैन | दरस०।॥| १॥ 
दरशन कारण झुरपति रचियें, 
सडइस नथन की लैस | दरस० ॥| २ ॥ 


ज्यों रवि दशेनं चऋषवाक यु, 
चाहत नित अति सैन ।| दरस« ॥ ३ ॥ 


(६ रेधप ) 


तुम दर्शन ते भव भष सुखिया, 
होत सदा अवियैन | दरस०।!। ४॥ 
तुमरो सेवक लखिटददं जिन बुध, 
महाचंद्र को चेन ॥ दरस0॥ ५॥ 
[ ३२८ ] 


राग-बिलावल 


जिया तूने लाख तरह सममायो, 
लोभीडा नाही माने रे ॥ 
जिन करमन संग बहु दुख भोगे, 
तिनही से रुचि ठाने 
निज स्वरूप न जाने रे ॥ जिया० ॥ १॥ 
विषय भोग विष सहित अन्नसम 
बहु दुख कारण खाने 
जन्म जनन्‍्मान्तराने रे ॥ जिया० ॥ २ !। 
शिव पथ छांडि नक पथ लाग्यो, 
मिथ्याममे भुजाने । 
मोद्द की घेल आने रे ॥ जिया० ॥ ३॥ 
ऐसी कुमति बहुत दिन बीते, 
अब तो समझ सयाने, 
कहे बुधमहाचन्द्र छाने रे ॥ जिया० ॥ ४३ 


[३२६ |] 


( रेल 3३ 


राग-सोरठ 


जीव निज रस राचन खोयो, 

यो तो दोष नहीं करमल को ॥ जीव० ॥ 
पुदूगल भिन्‍न स्वरुप आपस , 

सिद्ध समान न जोयो ॥ जीव ० ॥१॥ 
विषयन के संग रत द्ोय के, 

कुमती सेजां सोयो॥ 
मात तात नारी सुत कारण, 

घर घर डोलत रोयो ॥ जीब० ॥२॥ 
रूप रंग नवजोबन परकी, 

नारी देखर भोयो ॥ 
पर की निन्‍्दा आप बडाई, 

करता जन्म बविगोयो ॥ जीव० ॥३॥ 
धर्म कल्पतरु शिवफल दायक, 

ताकी जर ते न टोयो ॥ 
तिस की ठोड मदह्ांफल चाखन, 

पाप बबूल ज्यों बोयो ॥ जीव० ॥४॥ 
कुगुरु कुदेव कुधम सेय के, 

पाप भार बहु ढोयो ॥ 
बुध महाचन्द्र कद्दे सुन प्रानी, 

अंतर सन नद्दी धोयों॥ जीव० ॥४॥ 


[ ३३० | 


€ स्थक ) 


राम-सोरंठ 


जीव तू अमत अमत भव खोयो, 
जब चेतश अयो तब रोयो | जीव० ॥ 
सम्यरद्शेन ज्ञान चरण तप, 
यह धन धूरि विगोयो ॥ 
विषय भोग गत रस को रसियो, 
छिन छिन में अतिसोयों ॥ जीव० ॥ १ ॥ 
क्रोध मान छुल लोभ भयो, 
तब इन हो में उरमोयो ॥ 
मोहराय के किंकर यह सब, 
इनके वसि हो लुटोयो ॥ जीब० ॥ २ ॥ 
मोह निवार संवार सु आयो, 
आतस हित स्थर जोयो ॥ 
बुध महाचन्द्र चन्द्र सम द्ोकर, 
उज्बल चित रखोयों ॥ जीव० ॥ ३ ॥ 


[३३११ ] 
राग-सोरठ 


धन्य घड़ी याही धन्य घडी री, 

गाज दिवस याही धन्य घड़ी री ॥ 

पुत्र॒सुलक्षण अहासन घर, 
जायो चन्द्रप्रभ चन्द्रपुरी री ॥ धन्य ॥९॥ 


( रब 39 


” गज के धबल् शत्त बदन रन बदु, 


रदस पे तरुूवर एक करी सी॥ 
सरवर संत पंणबीस कमसलित्ती, 

कमज्लचिनी कम्ल प्रचीस ख़री ही ॥ धन्य ॥२॥ 
कसम्रल पत्र शत-झआाठ पत्र अति, 

नाचत अपसरा रंग भरी री ॥ 
कोडि सताइश्न गज सतजि ऐसी, 

आवत स्लुरपति श्रीति घरी री ॥ धन्य « ॥३॥ 
ऐसो जन्म महोत्सव देखब, 

दूरि होत सब पाप टरी री ॥ 
बुध महाचन्द्र जिके भव आांहो, 

देखे उत्सव सफल परी रीं॥ धन्य० ॥४॥ 


[३३२ ] 


राग-जोगी रासा 
निज घर नार्डि पिछान्या रे, मोह उद्य्य होने में मिथ्या 
भर्मे भुलाना रे । 
तू तो नित्य अनादि अरूपी सिद्ध सम्राना रे । 
पुदूगल जड़में स्षि भयो तू मूर्ख प्रधाना रे ॥१॥ 


तन धन जोबन पुत्र ब्रघू झ्ादिक म्रिज ऋक रे | 
अह सब जाय रहतये के नांदी सक्क्त सयाना रे! २॥ 


( रेझरे ) 


आलपने लड़कन संग जोबन जिया जवाना रे | 
गद्ध भयो सब्र सुधि गई अब धमे भुल्ाना रे ॥ ३ ॥ 


गई गई अब राख रही तू समझ सियाना रे | 
बुध मद्दाचन्द बिचारिके निज पद नित्य रमाना रे || ४ ॥ 


(३३३ | 
रांग-जोगी रासा 


भाई चेतन चेत सके तो चेत अब, 
नातर डोगी खुबारी रे ॥ भाई«॥ 
हख चोौरासी में भ्रमता भ्रमता, 
दुरक्षणम नरभव धारी रे । 
आयु लई तहां तुच्छ दोष ते, 
पंचम काल मम्ारी रे॥ भाई0॥ १॥ 


अधिक लई तब सी वरपन की, 
आयु लई अधिकारी रे । 
झाधी तो सोने में खोई, 
तेरा धर्म ध्यान विसरारी रे ॥ भाई० ।.२॥ 
बाकी रही पचास वर्ष में, 
तीन दशा दुखकारी रे । 
बाल अज्ञान जपान त्रिया रस, 


बुद्धपने बल् हारी रे ॥ भाई० शश। 


( दे ) 


रोग अरु सोक सयोग दुःख व्सि, 
घीवत हैं. दिनसारी रे | 
बाकी रही तेरी आयु किली अन्न, 
सो ते नांदि विचारी रे ॥ भाई०।ध/ 
इतने द्वी में किया जो चाहे, 
सो तू कर सुल्कारी रे । 
नहीं फसेगा फंद बिच पंडित, 
मद्दाचन्द्र यह धारी रे ॥ भाई0॥ ४॥ 


[१३२४ ]) 
राग--सोरठ 


भूल्यो रे जीब तू' पद तेरो ॥ भूल्यो० ॥ 

पुदूगल जड में राचिराचि कर, 

कीनों अबवन फेरो। 
जामण मरण जरा दों दामयो, 

असम भयो फल नरभब केरो ।। भूल्यो० ॥ १ ॥ 
पुत्र नारि जान्थव घन कारण, 

पाप कियो अधिकेरो । 
तेरों मेरो यू" करि मान्यु इन में, 

नहीं कोई तेरों वर मेरो। भूल्यो« 4 २॥ 
तीन खंड को नाथ कद्दाबत, 

मंदोदरी भरतेरो । 


| रेथहें ) 


काम कला की फोज फिरी तंज, 

राज खींच किये नरक बसेरो॥ भूल्यो* ॥ ३ ॥ 
भूलि भूलि कर समझ जीव सू', 

अबहेँ ओसर देरो । 
बुध महाचन्द्र जाणि द्वित अपरा, 

पीबो जिलबानी अक्ष केरों॥ भुल्यो« ॥ ४ ॥ 


[ ३३१५ ] 
राग-जोगी रासा 


मिटत नही मेटे सें या तो दोणशइार सोइ द्वोइ ॥ 
माघनन्द मुनिराज बे जी गये पारणे देत । 
व्याह रच्यो कुमहार-धी सृ' बासश घष्टि घढ़ि देत ॥ 
मिटत० ॥ १॥ 
सीता सती बडी सतवंती जानत है सब कोय। 
जो उदयागत टठले नही टाली कर्म लिखा सोही होय ॥ 
मिटत० ॥ २ ॥ 
रामचन्द्र से भर्ता जाके मंत्री बड़े विशिष्ट । 
सीता सुख भुगतन नदी पायो भावनि बडी बलिष्द ॥ 
मिठत० ॥ ३ ॥ 
फहां कृष्ण कहां जरब कुबर जी कहां लोदा की तीर । 
संग के घोके बन में मारयथों बक्लंमद्र भरण गये लीर ॥ 
मिटत० ॥ ४॥ 


( रब 3. 


महायन्द्र ते नरभव प्रायों दू, तर वढों अज्ञान। 
जे सुस्त भुगते चाबे आनी भ्रजलों शी भगवान॥ 
मिटत० ॥ ४ | 


[ ३३६ ] 
राग-जोगी रासा 


राग द ष जाके नद्टि मन में हम ऐसे के चाकर हैं ॥ 

जो हम ऐसे के चाकर तो कमे रिपू दम कट्दा करि है । 
राग० ॥ १ ॥ 

नहि अष्टादश दोष जिनू में छियालीस गुण आकर है। 

सप्त तत्व उपदेशक जग में सोद्दी ह_्वमारे ठाकुर हैं ॥ 
राग» ॥ २॥ 

चाकरि में कछु फल नहिं दीसत तो नर जग में थाकि रहे । 

हमरे चाकरि भें है यह फल होय जगत के ठाकुर है ॥ 
राग० ॥ ३ ॥ 

जांकी चाकरि बिन नद्दि कछु खुख ताते हम सेवा करि है । 

जाफै कररणें तो इमरे नहि खोटे कमे विपाक रहें ॥ 
राब० ॥ ४ ॥ 

नरकादिक गति नाशि मुक्तिपद ले जु ताहि रूपा घर है। 

अंदर समान जगत में पदित मद्दाचंद्र जिन स्तुति करि है॥ 
राग0॥ £ ॥ 


[३१३१७ ] 


€ दे८६व ) 


राग-सोरठ 


देखो पुद्गल का परिवारा, 
जामें चेतन है इक न्यारा ॥ देखो० || 
स्पशेन रसना प्राण नेत्र फुनि, 
श्रवण पंच यह सारा ॥ 
स्पशें रस फुनि गंध वर्ण, 
स्वर॒ यह इनका विषयारा ॥ देखो० ॥ १ ॥ 
छुघा तृषा अर रागद्रष रुज, 
सप्त धातु दुख कारा॥ 
बादर सूक्ष्म स्कंध अरु आदिक, 
मूर्ति मई निरधारा ॥ देखो० ॥ २ ॥ 
काय वचन मन स्वासोछ॒बास जु, 
थावर त्रस करि डारा ॥ 
बुध महाचन्द्र चेतकरि निशदिन, 
तज़ि पुदूगल्ञ पतियारा ॥ देखो ० ॥ ३ ॥ 


[३१३८ ] 


आशगचउनब्दू 


कविवर भागचन्द्र १६ वीं शताब्दी के विद्वान ये। इनका संस्कृत 
एवं हिन्दी दोनों पर एकसा अधिकार था। ये ईसागद ( ग्यासियर ) के 
रहने वाले थे | इनको श्रक तक ६ रचनायैं प्राप्त हो चुकी है जिसमें 
उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला भाषा, प्रमाणपरीक्षा भाषा, नेमिनाथपुराण 
भाषा, अमितिगतिभावकायार भाषा के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी 
कृतियां संकत्‌ १९०७ से १६१३ तक लिखी गई है जिससे शात दोता है 
उनके वह साहित्यिक जीवन का स्वर युग था | 


भागचन्द जी उच्चविचारक एवं आत्म बिन्तन करने वाले 
बिद्वान ये | पदों से आत्मा एवं परमात्मा के उम्बन्ध में उनके सुल्कें: 


( रेप्णा ) 


हुए विचारों का पता चल सकता है। 'छुमर सदा भन आतमशम 
पद से इनके आत्म चिन्तन का पता चल सकता है। “बच आातम अनुभव 
आये तब औरकछू न सुशधवे' इनके एकाभ्र चित रहने के लक्षण है । कवि 
के अब तक ८८६ पद उपलब्ध हो चुके हैं जो भी उच्चस्तर के हैं | 


[ र८६ ) 


राग-हँमन 
महिमा है अ्रगम जिनागम की ॥ 
जाहि सुंनत जड भिन्‍म पिछानी, 
डम चिन्मूरंति आतसं की ॥ संदिसां० ॥ १॥ 
रागादिक दुखकारन जानें, 
त्याग बुद्धि दीनी अमकी ॥ 
झान ज्योति जागी घट अन्तर, 
रुचि वाढी पुनि शम दम की ॥ महिमा० ॥ २॥ 
फंस बन्‍्ध की भई निरजरा, 
कारण परम्परा क्रम की॥ 
भागचन्द शिव लालच लागो, 
पहुँच नहीं हे जदां जम की। मद्दिसा* ॥ ३ ॥ 
[ १३६ ] 
राग-बिलावल 


सुमर सदा मन आतमराभ, सुमर सदा मन ध्यातसराम ॥ 


स्वजन कुंडुभ्ब्री जन तू पोखे, तिनको होय सरदेव गुलाम | 
सो तो हैं स्वारथ के साथी, अन्तकाल नहिं खाबत काम ॥ 
छुमर० 4 २ 
जिसि मशीचिका में सग भटके, परत सो जब भ्रीपम घास | 
तेसे तू भयमाईददी भटके धरत न इक छिनहू विसराम ॥ 
सुसर0 ॥ २ ७ 


( शृ६० ) 


करत न ग्लानी अब भोगन में, धरत न बीतराग परिनाम । 
फिर किमि नरकमार्दि दुख सहसी, जद्टां छुख लेश न आठों जाम । 
झछुमर० |॥ ३ | 
तातें आकुलता अब तजिके, थिर ह्वै बैठो अपने धाम! 
भागचन्द बसि ज्ञान नगर में, छजि रागादिक ठग सब ग्राम ॥ 
सुमर० ॥ ४ ॥ 
[ ३४० ] 


राग-चर्चरो 


सांची तो गंगा यह बीतराग वानी । 

अवधिच्छुन्न धारा निज धम्म की कटद्दानी ॥ 
सांची० ॥ 

जामें अति ही विमल अ्रगाध ज्ञान पाती। 

जहां नहीं संशयादि पक की निशानी ॥ 
सांची० ॥ १॥ 

सप्त भंग जहं तरंग उछलत उझुखदानी । 

संत चित मरालबृद्‌ रमें नित्य ज्ञानी ॥ 
सांची० ॥ २॥ 

जाके अवबगाहन ते शुद्ध होय प्रानी । 

'आगचन्द' निदले घटमांधि या पमानी॥ 
सांची० ॥ ३ ॥ 


[३४१ | 


(६ र६१ ) 
राग-मांढ 
जब आतमस अनुभव आबे, तब ओर कछु ना सुदाने । 
रस नीरस हो जात ततक्षिण, अच्छ विषय नहीं भाव ॥१॥ 


गोष्ठी कथा कुतूहल बिघटे, पुदुूगल प्रीति नशार्षें ॥२॥ 


राग दोष जुग चपल पक्षयुत, मनपक्ती मर जाबे ॥३॥ 
जानानन्द सुधारस उसमे, घट अन्तर न समाजने ॥४॥ 
भागचन्द' ऐसे अनुभव को हाथ जोरि शिर नावे ॥शा। 


( ३४२ | 
राग-पसारंग 
जीव ! तू अ्रमत सदीब अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा । 


अपना सुख दुख आप हि भुगते, होत कुटुम्ब न मेला । 
स्वार्थ भयें सब बिछुरि जात हैं, विघट जात ज्यों मेला ॥१॥ 
रक्षक कोई न पूरन हू जब, आयु अन्त की बेला! 
फूटत पारि बंधत नहीं जेसे, दुद्धार जल को ठेला ॥२॥ 
तन घन जीवन विनशि जात ज्यों, इन्द्र आल का खेला । 
भागचन्द' इमि लख करे आई, हो सतगुरु का चेला ॥३॥ 


[ रेश रे ] 


( २६२ ) 
राग-बस्तन्त 


संत निरंतर चितत ऐसे, 
आतमरूप अवाधित जानी | 


रोगादिक तो देद्दाअ्ित हैं, 
इनते होत न मेरी हानी । 
दद्दन दृददत ज्यों दहन न तदगव, 
गगन दहन ताकी विधि ठानी॥१९॥ 


बरणादिक बिकार पुदूगल के, 
इनमें नदहि चेतन्य निशानी। 
यद्यपि एक क्ेन्र . श्रवगाददी, 
तद्यपि लक्षण भिन्‍न पिछानी॥ २ || 


मं सर्बाग धूरो हायक रस, 
लवण खिललबत लीला ठानी | 
मिलो निराकुल स्वाद न यांवत, 
तावत परपरनति हित मानी॥ ३ ॥ 


'भागचन्द्र' निरद्न्द निरामय, 
सूरति निश्चय सिद्धसमानी । 
लित अकल्लंक अवंक शंक्र बिन, 
निर्मेत्र पंक बिना जिमि फ्रनी॥ ४॥ 
[२३४४ ] 


( श६३ ) 


राग-सोरठ 
जे दिन तुम॑ विवेक बिन खोये ॥ 


मोह वारुणी पी अनादि तें, 
पर पद भें चिर सोये । 
सुख करंड चित पिंड आप पद, 
गुन अनंत नहि जोये॥ जे दिन० ॥ १ ॥ 


होय बद्दिमुंख ठानी राग रुख, 
कम बीज जअहु बोये । 
तसु फल सुख दुख सामग्री लखि, 
लित में हरषे रोये ॥ जे दिन० ॥ २ ॥ 


घवबल ध्यान शुचि सलिल पूरतें, 
आखसत्रव मल नहि धोये। 
पर द्वव्यनि की चाह न रोकी, 
विविध परिम्रह ढोये ॥ जे दिन० ॥ ३ ॥ 


अब निज में निज नियत तहां, 
निज परिनाम समोये । 
यह शिव भमारग समरस सागर, 
भागचन्द हित तोये ॥ जे दिन० ॥ ४ ॥ 


[ ३४५ | 


( बे&छे ) 


राग>नत्झर 
अरे हो अक्लात्नी तूने कठिद मजुष अच पायो | 
लोचन रहित मनुष के कर में, 


ज्यों बटेर खग आयो ॥ अरे हो० ॥ १ ॥ 
सो तू खोबत विषयन माह्दी, 


धरम नहीं चित लायो ॥ घअरे हो० ॥ २ | 
भागचन्द उपदेश मान अब, 


जो शक्षीगुरु फरमायो ॥ अरे ह० ॥ ३ ॥ 
[ ३४६ ] 





हा 
त्ज्या 
्ग्बों, कि 


कविविक ककया के पद 

इस अध्याय के अन्तगंत दोडर, शुभचन्द्र, मनराम विद्यासागर, 
साहिबराय, म*० सुरेन्द्र कीर्ति, देवाब्रद्द, बिह्ारी- दास, रेखराज, दीयाचन्द्र, 
उदयराम, भमाणकचन्द, धर्मपाल, देवीदाठ, जिनहं, सहजराम आदि 
कवियों के ५४ पद दिये गये हैं। अधिकांश जैन कवियों ने अच्छी 
संख्या में पद लिखे है। एक तो उन सबको एक ही 
पुस्तक में देना सम्भव नही था इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकांश 
कवियों का कोई विशेष परिचय भी उपलब्ध नहीं होता इसलिए इस 
अ्रध्याय के अन्तर्गत इन कवियों के पद थोड़े थोड़े उदाहरण के रूप 
में दिये गये हैं। उनसे पाठकों एव विद्वानों को बैन कवियों की 
विद्वत्ता एवं हिन्दी प्रेम का पता चल सकता हैं। इनमें मी कुछ पद 


( रह ) 


बहुत ही उच्चस्तर के हैं। मनराम का 'चेतन इह घर नाहीं तेरो! 
बहुत सुन्दर पद है। देवाब्र॒झ् ने अपने पदों में राजस्थानी भाषा 
का प्रयोग किया है। 'रस थोडा कांठा धणा नरका में दुख पाई! 
इसका एक उदाहरण है। 





( देह ) 


शंग-कल्याण 


त्‌ू' जीय आनि के जतन अटक्यो, 
तेरे सौ कछुब नहीं खटक्यों ॥ 
तू' सुजानु जडरयों कद्दि रचि रो, 
चेततु क्यो न अजान मृडमति घट २ हो मटकक्‍यी ॥६॥ 


रचि तन तात मात बनिता संग, 

निमिप न कह सटक्यो ! 
साजोरी मीच प्रस तन सभारी, 

कीरसु. धघरि पटक्‍यों ॥२॥ 


ए तेरे कवन कद्दा तू इनको, 
मिसि दिनु रहो लपतंबो। 
टोडर जन जीबम तुल जग मैं, 
सोच सम्हारि विचारि ठद्ु त्रिघदयों ॥३॥ 


[३४७ ] 
राग-भेंरू 


उर्डि लैरो मुंखे देख भामि थू के पंदा । 
शोसे भेई कटे ये केरम के फंदा॥ 
शंजसी 'धिसरे गयो किरन उद्योत भयो। 
दीजे मोकू दरस सुरत जरे फढ़्ा ॥ उढि० ॥१॥ 


६ बदेध्छ 9) 


आगिये शज कुमार सुर नर ठाड़े दुवार | 
तेरो मुख जोबल चकोर जैसे चदा ॥ उठि० ॥२॥ 

श्रवन सुनत सुख तन को नासत दुख। 
दूरि कीजे नाथजी अनाथन के फंदा ॥ उठि* ॥३॥ 

कीजे प्रभु उपगार मनको मिटे विकार । 
कलपश्रष को दिल होत जैसे मनन्‍्दा ॥ उठि* ।४॥ 

टोडर जनक नेम तुम दी सू लाग्यो प्रेम । 
तुम्दारों ही ध्यान धरत निति बंदा॥ उठि० ॥५॥ 

[ ३२४८ ] 
राग-न5द 
पेखो सखी चंद्रप्रभ मुख-चंद्र । 
सहस किरण सम तन की आभा देखत परमानंद ॥ 
॥ पेखो० ।॥१॥ 
समवसरण शुभ भूति विभूति सेव करत सतत इ द्र । 
महासेन-कुल-कंज दिवाकर जग गुरु जगदानंद।॥। 
॥ पेरछो० ॥२॥ 
मनमोहन मूरति प्रभु तेरी, मैं पायो परम मुर्निंद। 
श्री शुभचंद्र कद्दे जिनजी मॉकू राखो चरन अरबिंद ॥ 
॥ पेखो « ॥३॥ 
[३४६ ] 


| दे६६ ) 


राम- सारग 
कोन सखी खुध लागे, श्याम की। 
कोल सखी छुघ लाजे॥ 
मधुरी ध्यनि भुख-चंद्र विराजित | 
राजमति गुर गावे ॥ श्याम ॥१॥ 


आग विभुषण मनिमय मेरे। 
मनोहर माननी पादे ॥ 
करो फछू तत मंत मेरी सजनी। 
मोदि प्राननाथ मिलावे ॥ श्याम « ॥२॥ 


गज-गमनी गुण-मन्दिर श्यामा । 
मनमथ मान सतावे ॥ 
कहा अवगुन अब दीनदयाला । 
दोरि मुगति मन भावे ॥ श्याम० (३॥ 


सब सखी मिल मल मोहन के ढिंग ! 


जाय कथा जु सुनावे ॥ 
सुनो प्रभु श्री शुभचंद्र के साहिब । 
कामिनी कुल क्यो लजावे । श्याम० ॥४॥ 


[ ३५० | 


(६ ०० ) 


राम-गुब्जरी 
जपो जिन पाश्वेनाथ भव तार ॥ 


अश्वसेन यामा ऊुल मंडन, बाल ब्रह्म अबतार ॥ 
जअपो+ १ ॥ 
नीजमणि सम सुन्दर स्रेभे, बोध छुकेवलधार | 
नव कर उन्नत अंग अतिदीषे, आवागमन निवार ॥ 
जपो० ॥ २॥ 
अजरामरतु दुख निवारण तारण भवोदधिवार । 
विवुध बृद सेवे शिरनामी, पाले फ्वाचार ॥ 
जपो० ॥ १ ॥ 
कलियुग मद्दिमा मोटी दीसे जिनबर जगदाधार | 
मानव मनवांछित फल पामे, सेवक जन प्रतिपाल ॥ 
ह जपो० ॥ ७ ॥ 
सिद्ध स्वरूपी शिवपुर लायक नाथ निरंजन सार | 
शुभचंद्र कहे करुणा कर स्वामी, आपो संसार पार || 
जपो० ॥ ४ ।। 
[३५१ | 


राग-- जोगी रासा 


चेतन इद् घर नाही तेरो । 
धटड प्रदादि नेनन गोचर जो नाटक पुदूगल केरो॥ चे० ॥ 


( केणहे 3) 


तात मात कामनि झुत बन्धु करम बंघ को पेरों। 

करे है गोन आनगति को जब, को नदि आवत नेरों ॥ चे० ॥ 
अमत अमत संसार गदनवन, कीयो आरनि बसेरो ॥ चे० ॥ 
मिथ्या मोह उद्दे ते सममंे, इह सदन है मेरो॥ चे० ॥ 
सदु॒मुरू चचन जोइ घर दीपक, मिटे अनादि अ घेरो ॥ चे० ॥। 
असंख्यातव परदेस ग्यान मय, ज्यो जानहु निज मेरो॥ चे० ॥ 
नाना बिकलप त्यागि आपको आप आप मह्ि हेरो॥ 
ज्यो 'मनराम' अचेतन परसों सहजे होइ निवेरों॥ 


[३४२ |] 


राग-मल्हार 


रे जिय जनम लाहो लेह ॥ 

घरण ते जिन भवन पहुंचे । 

दान दे कर जेद्द | रे जिय* ॥१॥ 
उर सोई जामें दया है । 

अरु रूघिर को गेह ॥ 
जीम सो जिन नांम गात्रे। ' 

सांस सों करें नेह ॥ रे जिय* ॥२॥ 
आंख ते जिनराज देखें । 

ओोर आंखे खेह ॥ 
अवबलन तें जिन बचन सुनि सुभ । 

तप तपे सो देश ॥ रे जिय० ॥१॥ 


( ॥०२ ) 
सफल तन इृह मांति है है। 
झीर भांति न केह्द ॥ 
हें सुखी मनराम ध्यावो। 
कहे सदगुरु एह ॥ रे जिय० ॥४॥ 
[३४३ ] 
राग-बविल्ञावल 
अखीयां आज़ि पवित्र भई भेरी। अखीयां० | 
निरखत बदन तिद्दारों जिनवर पग्रमानंद विचित्र भई ॥ 
मेरी अखीयां० ॥१॥ 
आयो जु तुम दुवार आजि ही सफल भरे मेरे पांय । 
आजि द्वी सीस सफल भयो मेरो नयो शआजि जु तुमकों आय ॥ 
मेरी अखीयां ॥२॥ 
झुनि घानी भवि जीव हितकरणी सफल भये जुग कान। 
आज़ि ही सफल भयो मुख मेरो सुमरत तब भगवषात || 
मेरी अ्रद्धीयां ॥३॥ 
आाजि द्वी हिरदें सफल भयो मेरों ध्यान करत तुबनाथ । 
पूजितव चरण तुम्हारो जिनवबर सफल भये मोदि हाथ | 
मेरी अखीयां « ॥४॥ 
अबलग तुम मे भेद न पायो दुख देखे तिहँँ काल । 
सेवग भभु मनराम उधारों तुम श्रभु दीन दयात्न ॥ 
॥ मेरी अखीयां ॥५॥ 
[३१४४ 


( डेष्ई ) 


राम-केदार ... 
मैं हो या भव॒ योंदि गमायो ॥ 

अहलिशि कनक कामिनी कारण । 

सबहिसु बेर बढायो ॥ मैं० ॥॥॥ 
विषयदि के फडुखाय के राच्यों । 

मोहनी में उरमायो ॥ 
योवन मद थे कषाय जु बाढे । 

परत्रिया में चित लायो॥ मैं० ॥२॥ 
बिस सेवत दया रस छारथो। 

लोभदि में लपटायो ॥ 
घक परी मोहि विद्यासागर । 

कहे जिनगुण नहीं गायो ॥ मै० ॥३॥ 

[३४४ ] 


राग-मांढ 


तुम साहिब में चेरा, मेरे प्रभुजी ड्वो॥ 
बूढत हूँ संसार कूप में । 
काढो मोद्दि सबेरा ॥ पअ्रंथु० ॥ १॥ 
माया मिथ्या लोभ सोच पर । 
वीनू! मिल्रि मरुरि घेरा॥ 
मोह फासिका बंध ढारिके । 
दीया बहुत सटलेडा ॥ प्रभु० ॥ २ ॥ 


( डे०४ ) 


गोती नांती जग के साथी । 
, चाइत है सुख केरा ॥ 
जम की तपति पडे जब तन पर | 
ु कोई न आये नेरा ॥ प्रभु*०॥ ३ ॥ 
मैं सेया बहु देव जगत के। 
फद कदया नहि मेरा ॥ 
पर उपगारी सब जीवन का ।ै। 
नाम सुन्या में तेरा ॥ प्रमु० ॥ ४ ॥ 
असा सुजश सुण्या मैं तब ही । 
तुम चरणन कू देरा ॥ 
साहिब' असी कृपा कीज्ये । 
फेर न ल्‍यो भव फेरा ॥ प्रमु० ॥ ५४ ॥ 


[३४६ | 
रंग-होरी 


समझमि ओसर पायो रे जिया ॥ 
ते परकू' करि मान्यों यां ते । 
' आपा कू बिसरायो रे। जिया० ॥१॥ 
गल बिचि फांसि मोह की लागी। 
इन्द्रिय सुख ललचायो रे ॥ जिया*« ॥+॥ 
अ्रमत अनादि गयो अंसेद्दी । 
अजहूँ घोर (ओर) न आयी रे ॥ जिया ॥३॥ 


हैं. ई+# 3) 
करत फिरत परफी विंतों तूँ । 
ताहक ज॑न्भ गंभाँगों रे ॥ जिया० ॥४+ 


जिम साहिब की वांसी उरघरि । । 
शुद्ध मारग दरसायो रे ॥ जिया० ॥५॥ 


[३४७ |] 
रोग--सी रठ॑ 
जंग मैं कोई नही भिर्ता तेरा॥ 
तू समझे सोचकर देख चने । 
तू तो फिरत अखेशा ॥ जग में० ॥१॥ 





सुपनेदा संसार वसण्या है | 
हेटवीडेदा मेला॥ 
बिनसि जाय अर जुली का जल ज्वू । 
तू तो गये गद्ढेला ॥ जग मैं+ ॥२॥ 
रस दां मांता कुमंति कुभीता | 
मोह लोभ करि फैला | 
ये तेरे सबही दुखढायी । 
मूखि गया त्रिज गैला ॥ जग मैं० ॥शा 
अब त्‌ चेत संभातति ह्लॉने कॉरें। 
फिर मे मिले यह बेला ॥ 


(६ हेन्द ) 


जिनवांणी साहिब उर घरि करि। 
; पाषों मुक्ति मदेला ॥ जग मैं ॥छ॥ 


[ ३४८ | 
राग-जोगी रासा 


जनमें नाभि कुमार । 
बधाई जग में छारदी है | 
मरुदेवी के आंगन माद्दी । 
गावत मंगलाचार ॥ बघाई० ॥१॥ 


इन्द्राणी मिलि चोक पुरावत। 
भर भर मसोतियन थाल॥ 
तांडव नृत्य हरी जहां कीनों। 
आझानंद उमंग अपार ॥ बधाई० ॥२॥ 


नरनारी पुरकें आंगन मादी। 
बांधत बांदरवार ॥ 
नीर जु अगर अगेजा बहु विधि । 
छिडकत घर घर द्वार | बधांई० ॥३। 


अश्व गज रतन बटत पाटंवर । 


जाचक जन कू सार ॥ 
इंडि विधि हे भयो त्िभुवन में । 
कहत न आवत पार ॥ वधाई« ॥४॥ 


( येण्क ) 


घारण स्वगे मुक्शि की है यह । 
सब जीवन हिलकार | 
'साहिब' चरण खागि नित सेवों । 
ज्यों उतरो भवपार ॥ बधाई0 ॥५॥ 
( २४५६ | 
राग-सारठ 
ओर सयो, उठ जागो, मनुवा, साहब नास संभारो॥ 
सूतां सूतां रेन विद्यानी, अब तुम नींद निवारो । 
मंगलकारी अमृतचेला, थिर चित काज सुधारो ॥ 
भोर भयो, उठ जागो मनुवा ॥ 
खिन भर जो तू याय करे", खुख़ निपजेगो सारो । 
बेला बीत्या हे, पछतावे, क्यू' कर काज़ झुधारो ॥ 
भोर भयो, उठ जागो मनुवा ॥ 
घर व्यापारे दिवस बितायो, राते नींद गमायो। 
इन बेला निधि चारित आदर, 'झानानन्द' रमायो ॥ 
भोर भयो, उठ जागो मनुा ॥ 
[२६० ] 
राग-जोगी रासा 
अग्रधू, सूतां, क्या इस सठ में ! 
इस मठ का है ककन भरोसा पढे जावे चटपट में। 
अचधू, सूतो+ ॥ 


[ डे ) 


छिनमें वाता, छिनमें शीतल, रोग शोक ग्रहु न्रट्ट में । 
अवधू, सूतां> ॥ 
पानी किनारे मठ का बासा, कवत विश्वास ये तद में । 
अयधू सूतां० ॥ 
सूत्र सूता काल गमायो, अज हैँ न जाग्यो तू घट में । 
अवधू सूतां* ॥ 
धरटी फेरी आटो खायो, खरची न बांची बट में । 
अबधू सूतां* ॥ 
इतनी सुनि लिधि चारित मिलकर, 'ज्ञानानन्द' आये घटमें | 
अवधू सूतां० ॥ 
[ १६१ ] 


राग-जोगी रासा 


क्योंकर महल बनाने, पियारे | 

पांच भूमि का महत्व बनाया, चित्रित रंग रंगाये पियारे । 
क्योंकर० ॥ 

गोखें बेठो, नाटक निरखे, तरुणी-रस लक्षचापरै । 

एक दिन जंगल द्ोगा डेरा, नद्दि तु संग कछु जावे पियारे। 
क्योंकर० ॥ 

तीथंकर भणधर बल्च चक्री, जंगलबास रहावे । 

तेहना पथ मन्दिर नहि दीसे, थारी कबन चलाने ॥ 
क्यॉकर० ॥ 


६ ढदे*े ) 


हरि हर नारद परछुल चक्ष सये, तू क्‍यों काल विताबे । 
सिने नत्र निधि यारित आदर, 'झानानन्द' रमावे पियारे।॥ 
क्योंकर० ॥ 


[१६२ ] 


राग जोगी शसा 


प्यारे, काहे कू ललचाय | 

या दुनियाँ का देख तमासा, देख़त द्वी सकुचाय | 
प्यारे ॥| 

मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे जीड अकुलाय | 
पत्नक एक में बहुरि न्र देखे, जल बुद की न्याय ॥ 
प्यारे० ॥। 

कोटि बिकल्प व्याधि की वेदन, लट्ठी शुद्ध लपठाय। 
ज्ञान-कुछुम की सेज व पाईं, रहे अधघाय अघाय 0 
प्यारे० ॥ 

किया दोर चहूँ ओर ओर से, म्ग तृष्णा चित लाय । 
प्यास बुकावन बुद न पाई, यों ही जनम गमाय ॥ 
प्यारे० ॥ 

सुधा-सरोवर है या घट में, ज़िस्लते सच दुख जाय | 
(बिनय' कहे गुरुदेव दिखावे, जो लाऊँ दिलठाय ॥ 
प्थारे० ॥ 
(डहैेई३ | , 


( रे१०७ 3 


राग जिलो 


चेतन ! अब मोद्दि दशेन दीजे । 
तुम दर्शन शिव-सुख पामीजे, तुम दश्शेन भत्र दीजे !! 
चेतन० ।॥। 
तुम कारन संयम तप किरिया, कहो, कहां लो कीजे । 
तुम दशेन बिनु सब या कूठी, अन्तरचित्त न भीजे ॥ 
चेतन० ॥ 
क्रिया मृढ़मति कहे जन कोई, ज्ञान ओर को प्यारो। 
मिलत भावरस दोउ न भाखें, तू दोनों दें न्‍्यारो ॥ 
चेतन0 ॥ 
सब में है ओर सब में नाहीं, पूरन रूप अकेलो। 
आप स्वभावे वे किम रमतो, तूं गुरु अरु तू चेलो॥ 
चेलल0 ॥ 
अकल अलख तू पभभु सब रूपी, तू अपनी गति जाने । 
अगमरूप आगम अनुसार, सेवक सुजस बखाने | 
चेतन० ॥। 


[३६४ ] 
रागजिलो 


राम कहो, रहमान कह्टो कोऊ, कान कट्दां॑ महादेव री । 
पारसनाथ कहो, कोई ज्ह्या, सकल अह्य स्वयमेत्र शी |। 


( केरैरे ) 


आजन भेद कद्बातनत लाता, एक सृतिका रूपरी। 
सेसे ख़र्ड कल्पनारोपिंत, आप अखणण्ड सरूप सी ॥ 


राम कहो० ॥ 
निज पद रमे राम सो किए, रहिस करे रहिसान री३: - 


कर्षे करम कान सो कटद्दिए, महादेव निर्वाण री ॥ 
राम कहो० ॥ 
परसे रूप पारस सो कद्ठिए, ब्रह्म चिन्द्दे सो ज्ह्म री । 
इह विधि साधो आप “आनन्द्घन,' चेतनमय निष्कर्मे री ॥| 
राम कहो० | 
[३१६४ ] 


राग-केदारो 


विरथा जनम गमायो, मूरख। 

रंचक सुखरस बश इहोय चेतन, अपना मूल नसायो। 

प्रांच मिथ्यात धार तू अजहूँ, साँच भेद नहिं पायो॥ 
विश्या० ॥ 

कनक-कामिनी आस एड्थी, नेहदू निरन्तर दलायो । 

वाहू थी तूँ फिरत खुरानो, कनक बीज मनु खायो॥ 
बिरथा० ॥ 

जनम जरा मरणादिक दुख में, काल अनन्त गसायो। 

झरहट घटिका जिम, कद्ठो याकोी, अन्त अजहेँ नविआयो ॥ 
विरथा» ॥ 


६ बेशर ) 


लख॑ चौरासी पहरया चोलना, नंत्र नव रूप बनायो। 
बिने समकित सुघारस चारूया, गिणती कोउ न गिजायों ॥ 
विरिथा» ॥ 
एते' पर नंवि मानत॑ मूरख, ए अचरिज चित आयो। 
“जिंदै।नन्द' ते धन्य जगत में, जिण प्रभु सूँ मंन लायी ॥ 
विरथा० ॥ 


[ ३६६ ] 
राग-कनडी 
अटके नयनां तिय चरनां हां हां हा मेरी विफलघरी ॥ 
धरि बहु राग तिय तलु निरख्यो। 
इक चिति बरत चढ़े जिम नटके॥ 
अग अंग सकल उपमां दे पोख्यो । 
अंधर अमृत रस गटके ॥ अंटके० ॥१॥ 
तृप्ति न दोत रूप रंस पीवत । 
लालच लगे कुच तटके ॥ 
नरवेल्ष छवीली संग हग निरखत । 
त्यजत नहीं थादों क्यौन कटके ॥श्रेटके० ॥२॥ 
असे करत करत नहि छूटत। 
सेह_ सेह फरि अन॑न्त मंध मेटके || 
देशभुंख सरिसे इन संगि दुखपांयों । 
ताकी संख्या नांदि इम चटके ॥ अटके * ॥३॥ 


६ देर३ ) 


जिनगुरु आगम सीख अत्र उर श्वरि करि । 
कीसि सुरेंद्र त्यजि शिवतिय छघुख सटके ॥ 
जिनवर चरन मिरल्ति इन नयनने सू | 
छाड़त नांदी जिम नव तिय घृघटके | अटके* ॥8॥ 
[ ३६७ ] 
राग-मालकोश 


इस भव का नां विसवासा, अणी वे॥ 

बिजरी वज्यु तन क्षण में नासे धन ज्यु' जलहुं प्रतासा। 
अणी वे इस० ॥१॥ 

मात पिता सुत बंधु सखीजन मित्र द्वितू ग्रहवासा । 

पूरत्र॒ पुन्य करि सत्र मिलिया सांक अरुण सम भासा ॥ 
अणी वे इस« ॥२॥ 

यौबन पाय तू मद छकि है सो मेघ घटा व्यु' छिन नासा । 

नारी रमित्रो सब जग चाहे ज्यु' गज करन चलासा ॥ 
झणी वे इस० ॥३॥ 

स्वारथ के सब गरजी जिनकी तू नित्य करत दिलासा। 

आतम हित कू अब मन ल्याबों मेटि सबे मन साँसा ॥ 
अंणी वे इस ॥४॥ 

मरन जरा तुकि जोलग नाही सन्पुत्र हे दुखरासा। 

कीर्सि सुरेन्द्र करि निज द्वितकारित जिनवर घ्याने हुलासा ॥ 
अखी ये इल ॥श॥। 
[३६६८ |] 


( डेरऑे४ ) 


राग-ख्याल तमाशा 


रस थोडा कांठा घणा नरका में दुख पाइ चंचल जीवबरडा रे । 

बिंये ये बड़े दुखदाइ || 

कजली क्‍न मै गज भयो रे, छकि मद रहो रे लुभाइ ! 

कागद कुजरी कारण रे पडीयो खाडा रै मांदि ॥ 
चचल०५० ॥२॥ 

मीन समद में तू भयो रे, करतो केलि अपार । 

रसना इन्द्री परक्‍्स रे, मुड थल परि आइ॥ 
चंचल० ॥२॥ 

कबल माद्दि भंबरो हुवो रे, घाण इन्द्री के सुभाव । 

सूरज असत समे मुदि गयो रैं सोबी तज्या रे आण ॥ 
चंचल० ॥३॥ 

पतंग दीप में तुम भयो रे, चखर्यु इन्द्री के खुभाव। 

सोषी वलि भसभी हुई रे अधिको लोभ लुभाइ ॥ 
चचल० ॥४॥ 

बन मै सृग॒ सरप तु भयौ रै, कांनां सुणतो रै नादि। 

बाण बधिक जब मुकीयो र, थरहर कांप रे काइ॥ 
चंचल |॥४!॥। 

जयो इक इक इ द्री मुकलाई रे, भो भो भरमे अधिकाइ । 

ज्यों पांचु इद्री मुकलाई रे, सो तो नरका में जाइ॥ 
चंचल ५८ ॥5॥ 


( डेश्अ ) 


इक इंट्री बसि करी रे, सोदी सुरमा मे जाए। 
पांचु इन्द्री बलि करी रे, सो हो मुकत्या मे जाइ ॥ 
त्षा 


4 # 
4. 


चंचल ० ॥5!4 
जीत्या बिना रे, छुसख़ नहीं उपज हो र॑ंच। 
आसे भने हो, मन वच जानु दो संच ॥ 

जंचल० ॥८॥ 


[ १६६ ] 


५ 


राग-ढाल होली में 


चेतन सुमति सखी मिल | 
दोनों खेलो प्रीधम होरी जी ॥ 
समकित शब्रत की चोक बरणावी। 
समता नीर भराबों जी ॥ 
क्रोध मांन की करो पोटली। 
तो मिथ्या दोष भगावो जी॥ चेतन० ॥१॥ 
ग्यान ध्यान की ल्‍यो पिचकारी | 
तो खोटा भाव छुडावो जी ।॥ 
आठ करम को चूरण करि के । 
तो कुमति गुलात उड़ाबो जी ॥ चेतन « ॥२॥ 
जीव दया का गीत राग सुखि | 
संजम भाव बचाबों जी। 
ब्राजा सत्य वचन ये बोलो । 
सो केवल बाजी गांवों जी ।॥चेवन० ॥३॥ 


६ बैश्हे ) 
दांने सील तो भेषां कीज्यी । 
तपस्या करो मिठाई जी ॥ 
देवाबह्य या रति पाई छे । 
तौं सन बच काया जोई जी ॥ चेंसन० ॥४॥ 
[ ३७० ] 


राग-मारु 


करों आरती आतम देवा | 

गुण परजाय अमनन्‍्त अभेवा ॥ कह० ॥ १ ॥ 
जामें सब जग वह जग मांही | 

बसत जगत मैं जग सम नाही।| करू० ॥ २॥ 
ब्रह्म विध्णु महेश्वर ध्यात्रे । 

साधु सकल जिद के गुण गाते ।। करू० ॥ ३ ॥ 
बिन जाने जिय चिर भर ढोले | 

जिद्दि जाने छिन सिब-पट खोले ।॥ करू० ॥ ४॥ 
ख्रती अश्नती विध व्योह्ारा । 

सो तिह्-ुँ काल करम सौ न्यारा | करू० | ४ ॥ 
गुरु शिष्य उस बचन करि कह्दियै। 

बचनातीत दूसा तिस लहिये॥ करू० ॥ ६ ॥ 
सुपर सेद को खेद नछेदा। 

आप आप में आप निवेदा | करू | ७ ॥ 


( ९७ ) 


सो परमातम पद सुखदाता । 


दोह विद्वारावास विख्याता ॥ करू० ॥ ८! 
[३७१ ] 


राग-परज 


सखी म्हाने दीज्यों नेमि बताय ॥ 
उभी राजुल अरज करे छे। 
नेमि जी कू' सेऊः निद्ठार ॥ 
सखो0 ॥१॥। 
सांतली सूरति मोहनी मूरति । 
गत्नि मोतियन को हार ॥ 
सखी० ॥२॥ 
समुदषिजे सिवादेती को नंदन । 
जादू - कुल - सिरदार ॥ 
सखी० ॥श॥ 
या विनती झुणि रेखा की। 
आवगमन निवार ॥| 
संखी० ॥४॥ 


[ ३१७२ ] 
रांग-सारग 
हे काहूँ की में बरज्ी ना रहूँ। 
संग जाऊगी नेमि कुबार के ॥ 


सब उपाय करता राखण को । 
मो अल कआोर वियार ॥ 


| देश्थ ) 


हूँ ऑंग शाची नेमि विया के। 
लखि संसार असार ॥ हैं काहूँ ॥ १ ॥ 


सुनियो री म्दारी सखी दे सद्देली । 
मात पिता परिवार ॥ हे काहूँ० ॥ २ ॥ 
कल न पडत घडी पल छिन मोकू । 
सबत्रसे कहतत पुकार ॥ 
रेखा नू ही दितू हमारो। 
पहुंचावों. गिरनार ॥ हे काहूँ« ॥ ३ ॥ 
[३७३१] * 


राग-सारंग 


देरी मोहि तजि क्‍यों गये नेमि प्यारे ॥ 
असी चूक परी कट्दा हम सू', 
' प्रीति छांडि भये न्यारे ॥ हेरी मोहि० ॥ १॥ 
कैसे करि धीर धरु अब सजनी, 
भरि नहि लेन निद्दारे। 
आह्ना थे हम जाय प्रभु पे, 
पाइन परें हों तिद्दारें ॥ हेरी मोहि० ॥ २ ॥ 


कूठो दोष दियो पस्ुषत सिर, 
मन बैेराग्य विचारे | 


६ पऐेरे६ ) 


कर्म गति सूदुय गति रेखा, 
क्यों हो टरत न टारे ॥ देरी मोहि० ॥ ३॥ 
. रै७४ | 


राग-काफी होरी 


जाऊंगी गढ़ गिरनारि सखीरी, 
अपने पिया से खेलू गी होरी ॥ 


समकित फेसर अबीर अरगजा, 
कान गुलाल उदार ॥ 
सप्त तत्म की भरि पिचकारी, 
शीक्ष सलित जल घार ॥ सख्धी० ॥ १ ॥ 
दश विधि धर्म को मांदल गु जत, 
गुण गण ताल अपार ।। 
अशुभ कर्म की दोरी बनाई, 
ध्यान दियो अगार ॥ सखी०॥ २॥ 
इन बिधि होरी खेलत राजुछ, 
पायी स्वर्ग द्वार ॥ 
फह्टत द्वीराचन्द होती खेलो, 
महिसा अगम अपार ॥ सखी० ॥ ३) 
(२७४ | 


( रे९२० ) 


राग-केदारो 


भरद्धि कर इन्द्रिय भोग-अुजंग, 
इन्द्रिय.. भोग-श्ुजंय ॥ 

कागद हथनी लखि स्पशेन तें, 

बंधी पढत  मतंग ॥ 
रसना के रस मछली गले को, 

खैंचत सरत उमंग ॥ बसि० ॥ १॥ 
कमल परिमल नासा रत ह, 

ग्राश गमावत शभ्ंग ॥ 
नयन अक्ष मोदे मपलापे, 

दीपक देख पठंग ॥ चसि० ॥ २॥ 
करणेन्द्रिय बस घंदा रख तें, 

पारधि हनत कुरंथ ॥ 
इक इक विषय करि ऐसा तो, 

क्या कहु पण का रंग ॥ यसि० ॥| ३ ॥ 
खाज खुजाबत हंसे फिर रोबे, 


त्यों इनका परसंग ॥ 
कहत द्वीराचन्दर इन जीते सो, 
पांच सील्‍य अभंग || बसि० || ४ | 


[३७६ | 


६ इैर१ ) 


राग-होरी 


दंग ज्ञान खोल देख जग में कोई न सगा ! 
एक धर्म बिना सब असार हंस में बगा ॥ 


सुत मात तात भाई बंधु घर विया जया । 
संसार जत्रधि में सदा ए करत हैं दया ॥ 


द्रग झ्ान० ॥ १ ॥| 

घन धान दास दासी नागा चपल तूरया । 

इन्द्रजाल के समान सकल राज नृप खंगा। 
द्रग झ्ञान0 ॥ २ ॥ 

तन रूप आयु जोबन बल भोग संपदा । 

जेसे डाभ-अणी-बिदु और नवन ज्यों कगा 
दंग झ्ञान० ॥ ३ ॥ 

अग्रुलिक सुत द्वीरालाल दिल लगा । 

जिनराज जिनागम झुसुरू चरण में पा ॥ 
द्रग झ्वान ० ॥ ४ ॥ 

[ ३७७ ] 
राग--प्ो रठ 
तुम दिन इद कृपा को करें।। 

जा प्रसार अनादि संधित कम-गन थरहरें । 

॥ तुम० ॥ १॥ 


( रे ) 


मिटी बुधि मिथ्यात सब विधि ग्यान सुधि बिस्तरें । 
भरत निज आनन्द पूरण रस स्वभाविक भरे ॥ 
॥ तुम०0 ॥ २ ॥ 
अगट भयो परकास चेतन ज्वलत क्‍यों हो न दुरे। 
जास परणति सुद्ध चेतन उदे थिरता घधरे॥ 
| तुम० ॥ ३ ॥ 
+ ३२७८ ] 


राग-देशी चाल 


( जोगीया मेरे द्वारे अब केसी धूनी दई | ) 

दई कुमती मेरे पीऊ को केसी सीख दई ॥ 
स्वपर छांडि पर ही संग राचत । 

नाचत ज्यों चकई ॥ दई०॥१॥ 
रत्नत्रय निज निधि विगाय के। 

जोडत कम कई ॥ 
रंक भये घर घर डोलत । 

अब केसी निरमई ॥ दुई०॥२॥ 
यह कुमति म्हारी जनम की बेरिनि । 

पीय कीनो आपुमई ॥ 
पराधीन दुख भोगत भांदू । 

निज सुध विसरि गई ॥ दई० ॥ ३ ॥ 


६ रेरेरे ) 


'मानिक'. अरु सुमति अरज सुति । पक 
सतगुरु तो कृपा भई।॥ न्‍ 
बिछुरे कंत मिलावडु स्वामी । 
चरण कमल वल्लि गईं ॥ दई«- ॥ ४ ॥ 
[३७६ ] 


राग - मभंझोटी 


आकुलता दुखदाई, तजो भत्रि ॥ 
अनरथ मूल पाप की जननी। 

मोहदराय की जाई हो। आकुलता« ॥१॥ 
आकुलता करि रावण प्रतिहरि। 

पायो नक श्रघाई दो ॥ 
श्रंणिक भूप धारि आकुलता । 

दुगंति गमन कराई हो ॥ आकुलता० । २॥ 
आकुलता करि पांडव नरपति । 

देश देश भठकाई हो ॥ 
चक्री भरत घारि आकुलता । 

मान भंग दुख पाई हो ॥ आकुलता« ॥१॥ 
आकुलता करि कोटीष्चज हूँ । 

दुखी होइ बिललाई हो ॥ 
आकुल विना पुरुष लिधेन हूँ। 

सुखिया प्रगट लखाई हो ॥ आाकुखवा ॥ह॥ 


( ईरईें४ ) 


पूजा आदि सर्वे कारंज में। 
विधंन करण अुधिंगोई हो।। 
मा निक आकुलता बिन मुनिवर | 
निर आंकुल बुधि पाई हो | आकुलता० ॥४॥ 


[ ३८० | 
राग-बसन्‍्त 


जब कोई या बिधि मन को लगाबे। 
तब परमातम पद पाबे ॥ 

प्रथण सप्त तत्वननि की सरधा। 

घरत न संशय लाबे॥ 
सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल। 

अम बादल विधटाब ॥ जब० ॥१॥ 
वर चरित्र निज में निज भिर करि | 

विषय भोग विरचावें॥ 
एकदेश वा सकल्देश घरि । 

शिवपुर पथिक कहाबे ॥ जब० ॥२॥ 
द्रत्यक्म नोकमे॑ भिन्नकरि । 

रागादिक घिनसाबे ॥ 
इष्ट अनिष्ट बुद्धि तजि पर में । 

शुद्धातपा को ध्यावे ॥ जब> ॥१॥ 


( औेश॥ ) 


नय प्रमाण नित्तेप कण के। 
सब भिकल्प छुटकाबे ॥ 
दशन ज्ञान चरण मय चेतैमें । 
भेद रहित देंदराने ॥ जब० ॥४॥ 
शुकल ध्यान धरि घाति धात॑ करि। 
केबल ज्योति जगाबे ॥ 
तीन काल के सकल ज्ञेय जुति । 
गुण पर्यय भऋलकाबे ॥ जब० ॥४॥ 
या क्रम सो बंड भाग्य भव्य | 
शिव गये जां हि पुनि जाने ॥| 
जयवंतो जिन वृष जग मानिक | 
सुर नर मुनि जश गाने ॥ जब० ॥६॥ 


! ३८१ ] 
राग-सोरठ 
भाकुल रहित होय निश दिन, 
कीज तत्व. बिचारा हो॥ 
को ? में, कद्दा / रूप हैं मेरा । 
पर है कौन पंकारा हो।॥ थआाकुत* ॥ १।। 


को ? सप्र कारण बंध कहा | 
न्‍ को ? आश्रव रोकन हारा हो ॥ 


( 3२६ ) 


खिपत कम-अंधन काहे सों। 

स्थानक कौन हमारा हो ॥ आकुल० ॥ २ ॥ 
इम अभ्यास किये पावत हे । 

परमानंद अपारा हो।॥ 
मानिकचंद यहू सार जानिके । 

कीज्यों बारंबारा हो | आकुल० ॥ ३॥ 


[ शे८२ | 
राग-सोरठ 


आतम रूप निद्ठारा। 

सुद्ध लय आतम रूप निद्दारा हो ॥ 
जाकी विन पहिचानि। 

जगत में पाया दुःख अपारा हो ॥ आतम७ ॥ १॥ 
बंध पर्स विन एक नियत । 

हे निर्धशिष निरधारा हो ॥ 
पर तें मिन्‍ल श्रसिन्‍न अनोपम | 

ज्ायक चित हमारा हो ॥ झ्रातम० ॥ २॥ 
भेद झ्ञान-रत्रि घट परकासत ! 

मिथ्या तिमिर निवारा हो॥ 
'मानिक' बलिहारी जिनकी तिन । 

निञ्ञ घट भांहि सम्हारा ही ॥ आतम० ॥ ३॥ 


[ रैयरे 


( रेगेंड ) 


राग-सोरट 


ऐसे होरी खेलो हो चतुर खिलारि | 
धर्म थान जहूँ सब सज्जन जन, मिलि बेठो इकठार ॥१॥ 


ज्ञान सलिल प्रण पिचकारी, वानी यरषा घार । 
मेलत प्र म प्रीति सो जेते, धोषत करम विकार ॥२॥ 
तत्वन की चरचा शुभ चोबो, चरचो बारंबार | 
राग गुलाल अबीर त्याग भरि रंग रंगो सुतिचार ॥३॥ 
अनहूद नाद अलापो जामैं, सोदे खुर मंकार | 
रीक मगनता दान त्याग पर 'धर्मेपाल' सखुनि यार ॥४॥ 
[ ३८४ ] 
राग-विह्मग 


जिया तू दुख से कादे ढरे रे ॥ 
पहली पाप करत नहदि शंक्यो अ्रय क्‍यों सांस भरे रे ॥ १॥ 
करम भोग भोगे दी छुटेंगे शिथिल भये न सरे रे | 
धीरज घार सार सन ममता, जो सब कांज सरे रे॥ २ ॥ 
करत दीनता जन जन पे तू कोईयन सद्ठाय करे रे। 
'घर्मेपाल' कहे सुमरो जगतपति ये सब विपति इरे रे (! ३ ॥ 


[ रै८४] 


$ 


( इैशेद्ध ) 


राग-समकली 


आायो सरन तिद्दारी, जिमेसुर ॥ 

कृपा कर राखी निज चरनन, 

आवागमन लिवारी ॥ ज़िने ७ ॥ १ ॥ 
करम वेदना च्यारों गति की, 

सो नदि परत सहारीं ॥ 
सारण विरद्‌ तिदाारो कहिये, 

भुगति मुकति दातारी | जिने* ॥ २ ॥| 
लख चोरासी जौनि फिरषथो हूँ, 

सिथ्यामति अलुसारी ॥ 
दरसन देहु नेट करि मो पर, 

अब प्रभु लेहु उबारी ॥ जिने०॥ ३ ॥ 
जादो बंश मुकट मणि जिनवर, 

नेमिनाथ अवबतारी ॥ 
तुम तो हो त्रिसुवन के पालक, 

कितीयक बात हमारी ॥ जिने० ॥ ४ ॥ 

[ ३८६ ) 


राग-काफो 


प्रभु बिन कोन उतारे पार । 
भब जल अगम अपार ॥ प्रथु ॥ 


( रर६ ) 


रूपा तिद्दारी ते हम पायो । 

नाम संत्र आधार ॥गअभु० ॥ १३ 
सुम नीकोी उपदेस दीयो । 

इह सब सारन को सार ॥ 
इलके होइ चले तेई चिकसे । 

बूडे तिन सिर आर ॥ अ्रभु०॥ २ ॥ 
उपयारी को ना बविसरिये । 

इहू घरम सुखकार ॥ 


धरमपाल' प्रभु तुम मेरे सारक | 
किम प्रभु त्लो उपगार ॥ प्रभु०॥ ३ ॥ 
[ २८७ ] 
रग़ग-आमातरी 


अरे मन पापनसों नित दरिये ॥ 
हिंसा फू ठ बचन अरु चोरी, परनारी नहीं हरिये । 
निज परको दुखदायन डायन ठृष्णा बेग विसरिये ॥ १ ॥ 
जासों परभव बिगड़े बीया ऐसो काज न करिये । 
क्यों मधु-बिन्दु विषय को कारण अ घकूप में परिये।! २ ॥ 
गुरु उपदेश विमान बेठके यहाँते वेग निकरिये । 
'लयनानन्द' अचल पद पावे भवसागर सो तिरिये॥ ३ ॥ 


[ रेथथ 


 मै३० ) 


राग-जंगला 


किस विधि किये करम चकचूर । 

थांकी उत्तम क्षमा पे |भ्रच॑भो नद्वाने आवेजी ॥ 
एक तो अभु तुम परम दिगम्बर, पास न तिलतुष मात्र इजूर । 

दूजे जीव दयाके सागर, तीजे संतोषी भरपूर ॥१॥ 
चोथे अभु तुम्त हित उपदेशी, तारण तरण जगत मशहूर । 

कीमल बचन सरल सम वक्ता, निर्लोभी संेजम तप-शूर ॥ २ ॥ 
कैसे ज्ञानावरश निवारधो, केसे ग्ेरथों अदश्शन चूर । 

कैसे मोह-मल्ल तुम जीते, कैसे किये च्यारों घातिया दूर ॥ ३ ॥ 
त्याग उपाधि हो तुम साहिब, आकिचन त्रतधारी मूल । 

दोष अ्रठारहद दूषधण तजफे, केसे जीते काम क्र॥४॥ 
कैसे केवल ज्ञान उपायो, अन्तराय कैसे कियो निमुल । 

छुरनर मुनि सेवे चरण तिहारे, तो भी नहीं प्रभु तुमको गरूर ॥५॥ 
करत वास अरदास 'नेनसुस' येद्दी वर दीजे मोह्दे दान जरूर । 

जन्म जन्म पद-पंकज सेऊ ओर नहीं कु चांहूँ हजूर ॥ ६ ॥ 

| [ ३८६ ) 

राग -- जगला 4 

जिस विधि कीने करम चकचूर- | 

सो विधि बतलाऊ तेरा । हक 

| जिस विधि कीने करम चकचूर 






३३१ ॥। 
सुनो संत अत पथ जन । 
स्वपर दया जिस घट अर्पुर ॥ 
त्थाग प्रपंद निरीहं करे श्र । 
ते नर जीते कम करूर ॥१॥ 


सोंडे क्रोध निठुरता अधघ नग। 

कपट क्रूर सिर ढडारी घूर॥ 
असत अगर कर अंग बतावे | 

से नर जीते कमे करूर ॥ २ ॥ 


लोभ कंदरा के मुखमें भर। 

काठ असंजम लाय जरूर ॥ 
विषय कुशील कुलाचल फूँके । 

ते नर जीते करस करूर ॥ ३ ॥२ 
परम जमा मदुभाव अकाशे । 

सरलवृत्ति निरवांछक पूर ॥ 
घर सजम तप त्याग जगत सब । 

ध्याबें सतचित फेकलनूर ॥ ४ ॥ 


यह शिषपंथ सनातन संतो | 

सादि अनादि अठल मशहूर ॥ 
या मारग “नेतानन्द” हु पायो । 

इस बविविजीते कमे कहूर ॥ ४ 


[ ३६० | 


( 3१३२ 


राग-प्रमाती 
मेटो बिथा हमारी प्रमूजी मेटो बिथा हमारी ॥ 
ओह विषभश्वर आन संतायो। 
देत महा दुःखमारी ॥ 
यो तो रोग मिटनको नाड़ी ॥ 
ओषध बिना तिहारी ॥१॥ 


तुम ही बंद धन्वन्तर कहिये । 
ठुमही मूल पसारी ॥ 
घट घट की प्रमु॒ भाप ही जानो | 
क्या जाने बेंद अनारी ॥ २ ॥ 
तुम हकीम त्रिभुवनपति नायक । 
बाऊ टद्दल तुम्हारी ॥ 
सकट हरण चरण जिनजी का। 
नेनसुख शरण तिहारों ॥ ३॥ 
[ शे६१ ] 


राग-काफी कनडी (ताल एक) 


जिनराज थे म्हारा सुखकार ॥ 
झोर सकल संसार बढावत । 
तुम शिव मग॒ दातार | जिन०॥ १॥ 


है देशे३१ ) 
बुमरे गुण की गणना महिमा। 


करि न सके गणघार || 
बानी अ्त्रण रूप निरखत ०ए। 

दोऊ ही मो हितकार ॥ जिन*० ॥ २॥ 
दुखद कर्म बसु में उपजाये । 

ते न तजें मेरी लार ॥ 
दूरि करन की विधि अब समझी | 

तुमसों करि निरधार ॥ जिन ॥ ३ ॥ 
स्वपर भेद लखि रागदेष तजि। 

संघबर  धारि उदार ॥ 
करम नाशि जिन पाय पभ्रभ्ुुढिग । 


नयन लहद्होी भवपार ॥ जिन०॥ ४॥ 
[ ३६२ ] 


राग-ललित 


जिया बहु रगी परसंभो यहु विधि भेष बनायत ॥ 
क्रोध मान छल लोभ रूप॑ है । 
चेतन भाव दुराबत ॥ जिया*॥ १॥ 
नर नारक सुर पशु परजे घर ! 
आकृति अमित सिल्लावत ॥ 
सपरस रस अरु गंध बरण मंय॑। 
मूरतिवंत छखावत ॥ जिया० ॥ २॥ 


( ३३४ ) 
कहूँ रंक कबहूँ है राजा । 


निरधन सघन कहावत ॥ जिया> ॥ ३ || 
इंद विधि विविधि अवस्था करि करि | 
ु मूरत्त जन भरमाषत || 
जिनवानी परसाद पायके । 
चतुरस॒नयन जनातब्रत ॥ जिया० ॥ ४ ॥ 


[ ३६३ ] 
राग-मारु 
चले जात पायो सरस ज्ञान हीरा ॥ 
दुख दारिद्र सुकृत सुकृत । 
दूरि अई पर पीरा ॥ चले० ॥ १॥ 
सित्र वेराग्य विवेक पथ परि । 
वरषत सम रस नीरा ॥ 
मोह धघूलि बह जात, जगमग्यों | 
निर्मल ज्योति गह्दीरा ॥ चले० ॥ २ ॥ 
अ्रखिल अनादि अनंत अनोपम । 


निज विधि गण गम्भीरा ॥ 
अरस अग्रंध अपरस अनोतन | 


अलख अभेद अचीरा ॥ चले० ॥ ३ ॥ 
अछूण सुपेत न स्वेत हरित दुसि 
स्यास वरण सु न पीरा ॥ 


( बेड ) 


आबत हाथ काच सम सूझे। 

पर पद आदि शरीरा ॥ चले० ॥ ४॥ 
आासु उचोत द्ोत शिव सन्‍्मुख। 

छोडि चतुगेति कीरा ॥ 
देवधीदास मिटे तिनही की । 

सहज विषम भव पीरा ॥ चले० ॥५॥ 


[ १६४ ] 
राग-सोहनी 


इस नगरी “में किस विधि रहना, 
लित उठ तलब लगावेरी स्हैना ॥ 
एक कुवे पांचों परिहारी, 
नीर भरे सब न्यारी न्‍्यारो॥९१॥ 
बुर गया कुषबा सूख गया पानी, 
बिलख रही पांचों पशिह्ारी॥ २ ॥ 
बालू की रेत ओसकी टाटी, 
उढ गया हंस पड़ी रद्दी माटी ॥ ३॥ 
सोने का महल्ल रूपे का छाजा, 
छोट चले नगरी का राजा॥ ४॥ 
'घासीराम' सहज का मेला।.._ 
उड गया हाकिस लुट गया डेरा ॥ ५॥ 


[१२६४ | 


( ३३६ ) 


राग-मेंरू 


भोर भयो उठि अज रे पास। 
जो चाहे तू मन सुख वास ॥ 
चंद किरण छत मंद परी हे । 
पूरव दिशि रथ किरण भ्रकास ॥ भोर« ॥१॥ 
ससि अर विगत भये हैं तारे। 
निश छोरत है पति आकाश ॥ भोर० ॥२॥ 
सहस किरण चहूँ दिस पसरी है । 
कबल भये बन किरण बिकाश ॥ भोर० ॥३॥ 
पर्लीयन ग्रास ग्रहण कु उडे। 
तमचुर बोलत है निज मास ॥ भोर० ॥४॥ 
अआलस तजि भजि साहिब्र कू । 
कहे जिन दृ्य फले जु आस || भोर० ॥५॥ 
[ ३६६ | 
राग-कन डी 


मेरी कहदथों मानि ले जीयरा र ॥ 
दुलेभ नर भव कुल श्रावक की, जिन बच दुलंभ जानि ले ॥ 


जीयर। रैं० ॥१॥| 
जिट्दि बसि नरकादिक दुखपायों, तिट्टि विधि कौ अब भानिले | 


सुर सुख भुजि मोखिफल लहिये असी परणति ठांनिले! 
जीयरा० २० ॥२॥ 


ः ु ह बेशक ॥9. जी 
पर सौं प्रींसि जानि दुखहैंनी आ्रावम सुखद पिंदांनि ले। 
आअयब बंध विचार करीने संवर हि मैं आनि ले ॥ 
जीयरा है ॥३॥ 
दरसण ग्यान मई अपनो पद, तासख्ों रुचि की बांनि ले । 
सहज करम की होय निरजरा, असो उदिम वांनि ले॥ 
जीयरा ३० ॥४॥ 
मुनि पद धारि ग्यांन केबल ल्टि, सिवतिय सौं द्वित सांनि ले । 
फिसनस्यंघ परतीति आंनि अब, सदूगुर के वच ऋंति ले ॥ 


जीयरा २० ॥४॥। 
[ २६७ |] 
रांग-गोडी 
साथो भाई अब कोठी करी सराफी। 
वडे सराफ कहे ।॥ 


भव पिसतार नगर के भीतर | 
वर्तिज करण को आए ॥ साधो० ॥१४ 
कुमति कुग्यान करी अति जाजिम | 
ममता टाट विछाया ।! 
अधिक अग्यान गही चढि बेठे । 
तकिया भरस लगाया ॥ साथो० ॥२॥ 
सन मुनीस वानोतर कीन्हा । 
ओशगुन पारिख शाखा ॥ 


[ इईंध ह 


ईंट्री पंच वैंगादि पठाँई । 
। लोभ दलांले सु मोँखा ॥ सीधो० ॥शा 
उदे धुंभाव कीया रुजनामा | 

तिखना बेंही बधाई ।॥। 
राग दोष कीं रोकंड राखी। 

पर निदा बदलाई ॥ साधो० | ४ 
अझाठ करम आढतिये भारी। 

साहुकार सबाये ॥ 
पुन्य पाप की हुनडी पठाई। 

सुख दुख दाम कमाऐ | साधो० ॥४॥ 
मंहं मोह कीन्द्दी बढवारी । 

कांटा कपट पसारा | 
काम क्रोध का तोला कीन्द्ा । 

तोला सब ससारा ॥ साधो० ॥६॥ 
जंब हम कीना ग्यान अडेवा। 

सदगुर लेखा ठाया ॥ 
सहजरांम कहे या वानिज मैं। 

नफा हाथ न कछु आया ॥ साथो० ॥७।। 


( रे६८ ) 


राग-ईमम 


बहुरि कब सुमरोगे जिनराज हो ॥ 
ओसर बीति जायगो तब ही, 
पछिंते होवि न काज ॥ बहुरि० ॥ १ ॥ 


( बेई६ $ . 


बालापन ख्योॉलन में खोयो, 

तरुनीयी... लिंयरांज ॥ 
विरध भये अजहेँ क्यो न संमरों, 

देंव गरीबनिंबाज॑ ॥ बहुरि० ॥ २॥ 
मिनषा जनम दुलेभ पे है, 

अरु आभ्रावग कुल कांज ॥| 
श्र सी संग बहुरि नहीं मिलि हैं, 

सुन्दर सुघर समाज ॥ बहुरि० ॥ ३ || 
माया मगन भयो क्‍या डोलै, 

देखि देखि भंज बाज ॥ 
यह तो सब सुपने की संपति, 

चुरहलि को सो साज ॥ बहुरि० ॥ ३॥ 
पांच चोर तेरी घर मोसे, 

तिन को करो इलाज ॥ 
अब बंघ पकरि करो मनवां को, 

सबहिन को सिरताज ॥ बहुरि० ॥ ५॥ 
ओ्ररने की कंछु जांते नांहि न, 

तेरो होंत अकोर्ज ॥ 
लालचन्दई बिनोदी गारषें, 

सरन गहे की लाज ॥ बहुरि० ॥६॥ 


ड 
श) ; [ः 


[ १६६ ] 


६ डदेहु० ) 


राग-ललित 
कदिये जो कह्िये की दोय ॥ 


आप आप में परगट दीसे, 

बादहिर निकस न पादे कोइ ॥ कट्दिये० | १॥ 
बचन राशि सब पुदूगल परजे, 

पुदूगल रूप नहीं पद सोय ॥| कहियै० ॥ २ ॥ 
निर-विकलप अ्रनुभूति सारबती, 

मगन सुजान आन अ्रम खोय ॥ कद्दिये० ॥ ३ ॥ 


[४०० ] 
रागम-ख्याल तमाशा 


जिया तुम चोरी त्यागोजी, त्रिन दिया मत अनुरागोजी ॥ 
पंच पाप के मध्य विराजे नाम सुनत दुख भाजे। 
हितू मिलापीं लखिकर भाजे, सुख खुपने नहिं छाजे ॥ १॥ 
राजा दंडे लोकां भंंडे, सज्जन पच बिहंडे । 
पंच भेद युत समझ तजो, जो पदस्थ तिहद्दारी मंढे ॥ २॥ 
आशण समान जान परधन को, सत कोई हरन बिचारो | 
हिंखा ते सी अडो पाप हे, यह भाखी गणधारों ॥३॥ 
सत्यधोष यातें दुख पायो, और भी कुगति डुलाये | 
'पारश' त्याग किया खुख उपजे, दोडउ लोक उजलाये ॥ ४ ॥ 


[४०१ ) 


++-+अब्क- बिक ०-बदकत- -- 


शब्दाथे 


है. वृषभ--प्रथम तीर्थट्डर भगवान आदिनाथ । संसारा- 
णेंबतार-संसार रूपी समुद्र के तारने वाले। नाभिराव-भगवान 
आदिनाथ के पिता। मरुदेबी-भगवान आदिनांथ की भाता, 
घनुष-चार द्वाथ अथवा दो गज प्रमाण एक धनुष | 


२. नेम-२२ वें तीथंकर भगवान नेमिनाथ, श्रीकृष्ण के 
चचेरे भाई। गिरिनारि-जूनागढ के पास गिरनार पंत, ईसका 
नाम 'उब्जेयन्त' भी हैं। सारंग-सृग समूह । सारगु-कामदैंव | 
सारंगनयनि-मृगनयनी । तंतमंत-तंत्रमंत्र । सांबरे-श्यामबरे 
बाले नेसिनाथ । राजुल-राजा उप्रसेन की पुत्री जिसका नेमिनांथ 
के साथ बिवाड इोने वाला था । 


३. मनमोहन-नेंमिनाथ ।  बोहरे-लौट गये । पोकारे- 
पुकार। पलरति-रती भर, बिल्कुल। तानो-व्यंगात्मक शब्द | 
दिवाजे-मद्दाराजा । सारंगमय-धनुष्र युक्त! धूली ताने-सीर 
साचे हुए। छोरी-छोीड़ी। मुगति वधू विरमानो-मुर्कि रूँपी 
स्‍त्री से रमने को । ह 


४. देलधरं-बलंराम। . इरपीयनसू-ईनंसे दंत हुये। 
चन्द्र-यदनी-राजुल । थीर-स्थिर । 


६ रे४२ ) 


४. नरिन्श-नरेन्द्रराजा। रजत हे-धूल के समान लगा 
है। संकर-शंकर, कल्याणकारी । 


६. सावनि-भावण । नेरे-पास । कीर-कील या 
सूझा | गुपति-गुप्त। निठोर-निष्ठुर । 


७. बरज्यो-मना करने पर । मतिफोर-ज्ञान को ठुकराकर | 


८. मण्डन-शागार । कजरा-काजल | पोरहँ-पिरोतो 
हूँ। गुननी-गुणों की। बेरी-माला। गमे-रुच। कुरंगिनी- 
हरिणी। सर-शर, बाण । 


६. सुदर्शन-सुन्दर है दशेन जिनका-ऐसा सेठ सुदर्शन | 
अभिया शनी-अभया रानी-जो सेठ पर मोहित द्ो गई थी। 


१०. दरिवदनी-चन्द्रवदनी, राजुल । हरि को तिलक- 
हरियश तिलक || इरि-नेमिनाथ । कंत्ररी-कुमारी शज्ुल | 
हरी-हरा अथवा पीला रग। ताटक-कारनों का गहना | हृरि- 
हरण कर। अभ्रवनि-कान | हरि-सूर्य , चन्द्रमा । इरि सुता- 
सुत-राजुल-नेमि, सिंह के बच्चे बच्ची । ह्विज-चन्द्रमा । 
चिबरुक-ठोडी । समृनाल-कमल ।  देद्दी-शरीर। दूरी गवनी- 
सिंह की सी चाल वाली। कुद्दरि-प्रताप । वेषबी-भेष । जबनी- 
जाने लगे । 


११. पेनीले-पीले और नीले। नरपटोरी-पझुन्द्र वस्त्र ' 
नो साह कु -बर । मान सरोरी-मान को मरोड़ कर । 


(५ का 
(६ डेडईे ): हे 
' १२. शका-पूर्णिमा। शशघर-चन्द्रम । जनक सुवा- , 
सीता।  आरिज-तेत्र रूपी कमल । वारी-पानी, झांसू । 
विदर-विदर्भ। सीझा-सीता। मत्ते-सलाइ। 


१३. मिमिष-आंख मीचने जितना समय । वरिप्रमो-त्रव 
त्रावबर । सारगधर-राम । 


१४ बोहोरी-बापिस, लोटकर । समुद्विजय-ने मिनाथ 
के पिता। इन्दु-चन्द्रमा। छारि-छांढडि। चरे-चढ़े। 


१५. पास जिनेश-जिनेन्द्र देव, २३वें तीथकर पार्ब॑नाथ। 
फर्ोदा-सपे का फण ।_ कमठ-भ० पाश्वेनाथ का पूत्र भव का 
चैरी-एक असुर । भविक-भव्यजन | तमोपह-अन्धकार नष्ट 
करने बाले । भुविज-दिविजपति-भूषति इन्द्र । बामानंदा-वामा 
देवी के पुत्र पाश्वेनाथ | 


१६. निवाजत-कृपा करना। मंहीरुह-कल्पवृत्त । सारंग- 
सयूर । 


१७ बाधि-बूथा। ब्रिषें-विषय भोगों में।  कूट-कूट- 
नीति। निपट-बिल्कुल । विटल्ल-यदमाश । विघटायो- 
घठाया। मोही-सुमसे । 


१८.  चिन्तामणि-सब॒ मनोरथ पूर्ण करने वाला रत्न । 
विरद-यश, कत्त व्य । निवषह्िये-निसाइये ।  बविकाने-विक 
गये । 


$ रेष्रष ) 


२१६. निवाज-कृपा। ब्याल-समे । इदृणथीजे-सारना | 
दीन-दिन । छूई-छूना। बाधि-बांधकर | जीजे-जीता हूँ । 


२०. घरहि घरहि-घडी घडी । विस्खुरत -याद करते-करते। 
याउरी-बाबली । कल्-चेन । जीउ-जिय, चित्त | 


२१ तस भर-तृषा युक्त । बसत हेमकर-बसंत ऋतु की 
सी ठडी बौद्धार। दादुर-मेंढक। क्षमिनी-बिज्ञली। 

२०२. सहिय-सभी | सहद्दविलडी संगे-सखियों के साथ | 
पास-पाशवेनाथ । मनरंगे-असन्न मनसे । सह पातक-सभी 
पाप। भव भय-संसार के भय। वारण-निवारण करने वाले । 
दहरणवारु-इरने वाले । 

२३. ल्ोडण पास-लोडण पाश्वेलाथ । वृज्ञिनि-दुष्ट 
पापी। जिनवर-जिन श्रेष्ठ (पाश्वेनाथ) । 

२४. जिनि-जिनको । जिते-जीत लिये जाबे । रजनी 
राज-निशाचर । अक-चिह। -अहिपति-सपपे पाश्वन्नाथ का 
चिह । 

२४५, सवारथ-स्वा्थ+ यान-अज्ञानी । घीउ-घृत । 

२६. अजहँ-आज तक | 


२७.  नय विभाग विन-स्याद्गाद सिद्धांत के जाने बिना । 


कक्षपि ऋक्षपि-कल्पना कर करके । चिद्र प-चिदानन्द । 
आरध३उ-जलायो । 


शो 
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सतमधु-कामदेव । प्रीतपागे-रंक्ा करें। खट्ुुकोई-पत्‌ काय के . 


जीत! फरिपति-फर्सीन्द्र । पाई-पांत । करन-इन्द्रियां। 
अतिसाई-अतिशय युक्त । 


शर८. फनी फरिएपति । बिनु अबर-बिना बस्त्र-द्मिम्बर । 
सुभ ऋरनी-शुभ करने बाजे । तरुन तरती-तरुण सूर्य-मध्यानद 
काल का सूर्य / बसुरस-आठ प्रकार का रस । साधुपनी-साघ्ु- 
पन | दुरितु-पातक | 


२६. सरपरि-बरात्ररी। जड़रूप-मतिदहदीन। पंकज-कम्तल। 
दहिम-पानी । अमृत अश्रवनि-असछ्ततमय उपदेश झछुनने के किये । 
सिरि बसनी-ज्ेभत्रमय आवास | 


३०. सिराइ-प्रसन्न हीोना। सहृताइ-सतोषित । परा- 
छित-दूर जाते हैं । पसाइ-अ्रसाद। उपसम्रद्दि-शांत | 
मारी-महामारी। निरजर हि-निजरा होना, धीरे २ खम्माप्त 


होना | 


३१. सक्र-इन्द्र | चक्रधर-चक्रबति । धरन प्रमुख- 
धरणी भमुख, राजा । बहद्दि रम-बराह्य । सग-परिप्रह। परि- 
स्ह-परीषह ! 


३२ कल्याणक-गर्भ, जन्म, सप, ज्ञान और मोक्त के समय 
होने बाले मद्दोत्तत । सचीपति-इन्द्र।  सिवमारग-मोक्ष 
सागें। समोसरत-केयल्ष ज्ञान प्राप्त शोसे के आइह-उपदेश देने 
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फी सभा। सिरिराज-श्री जिमराज। केवल -केवलश्ान-पूरत 
कान । मज्जत-डूबते हुए | 


३३-निरंबर-निबस्त्र । कटाख-कटाक्ष | 


३४. सासति-दण्ड देना।  बधघु-बध, दिंसा।  सपा- 
कूठी। बिच बधू-वेश्या। अविधा- अविद्या । संतान- 
परम्परा । 


३४. सतत-बराबर रहने वाला । पारे-पावे, प्राप्त करे। 
जाइय-जबढता । निवेरो-हरने वाले । कुमुद-विरोधि- कमल्ों के 
मुझाने वाला, चन्द्रमा। कसी कृत सागरू-सागर के साथ घटने 
बढ़ने वाला । श्रत्रे-बहता है । वन-बिनु | 


३६. करम -कम | विगोयो-वथा खोता है। चिंतामनि- 
रत्न । वाइस फो-काग उडाने को। कु जर- हाथी। वृष-धर्म | 
गोयो-मोढ लिया । घिरत-पृत । माति-मस्त | कंदप्प- 
कामदेज । 


३७, अरसात-आलस्य करता है । चतुर गति-देब, 
मनुष्य-तियेच और नरक गति। विपति -बन | विरमाव- 
सम रहा है। सहज-स्वाभात्रिक। अधघात-थकना। ओस नि- 
ओस:हवा में मिल्ली हुई भाप जो रात्रि फे समय सरदी से जम 
कर जल कण के रूप में गिरती है । 


शं८ लौ- लो लगाना ,. चेत 7--आत्मा । चेतन--जीव । 
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३६, जिन--जनि, मत करो । प्रकृति--स्व॒भाव । तू--हें | 


अआत्मन्‌।  झुजान--विवेकी। _ यहु-यहू। तऊ--तोभी। 
परतीवी-भरोसा । सुद्दौ-हो चुका । खुयहु--दोगया । 
समिति--बराबरी । मोहि--मुझको । बसिक्कै--बस करके । 
छुतोड्टि--तुमको । करन--करने की । फीति--फिरता है । 


४०. मघुकर- भरा । कुमयो-खरात्र हो गया। अ्रनव-- 
अन्य जगह । कुतिसन--खराब व्यसन ।_ अवस--बेबस । 
राजहँल--परम गुरु। सनमानो-- सम्मानित | सहताने-- 
समाती हुई । 


४१. मे में -मैं में । झुक्‍यों-क्यों। गठलि-गठने 
पाजा। कर-हाथ में। कुसियार--एक प्रकार का ईख | 


सुक--तोता | 


४२. कल्हि--कल | सु अहले--साधारण।  भायो-- 
अच्छा लगता है | 


४४. उरगानौ--सेबक, चरा। त्रासनि--डर से । मदनु - 
कामदेव । छपानो--छकाया। राजु-राज्य। बसु प्रतिहार-- 
अच्ट प्रातिह्ायं-केवल ज्ञान होने पर तीयंकरों के आठ विशेष गुख 
उत्पन्न द्वीते हैं :-(१) अशोक वृक्त, (२) रतनमय सिंहासन, (३) 
तीन छत्र, (४) सामंडज, (५) दिव्य ध्यति, (६) देवों डारा पुष्प 
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कृषिट, (७) चोसंठ चंबरों का डुंलना, (८) दुःदुमि बाजी का 
बजनो। अनन्त चतुष्टअं--केवल श्ञान होने पर अनन्त दर्शन, 
अनन्त कान, अनन्त सुवे, अनन्त बीये (बल) प्रकर्ट होंते हैं । 
चौंतीस अतिसय--तीथकरों के ३४ अतिशय होते हैं, १० जनमें 
के, १० फेवलं ज्ञान के ओर शेष १४ अतिशय देवताओं द्वारा 
किये जाते हैं। समोसरन--तीथकर को केवल ज्ञान प्रकट दोने 
पर देवों द्वारा रचित सभा स्थल जहां भगवान का उपदेश 
होता है। रानों-राजा। वानों--स्वरूप | 


४५. सर्वेज्ञ--पूर्ण ज्ञाना । कत-क्यों । टोहि--खोजे 
करके । 


४६. भिथ्या--मिथ्यात्व ।  विसयो--अस्त हो गया । 
सुपर--स्वपर । मोह--मोह-माया । कुनय--पदार्थों को जानने 
के मिथ्या उपाय [ज्ञान])। अथयो--हुआ | गंतर--अन्‍्य 
गतियों में । जीड मांगई--जडता चली गई !  नयो--भुक 
गया, चला गया। चक्रवाक--चकबा।  विलयो--नष्ट हो 
गया । सिवसिरि--मुक्ति | 


भु७, अनय पक्त-मिथ्यान दृष्टि । जारी--जलाकर । 
नास्यो--नष्ठ कर दिया। अनेकांत--एक से अधिक शरष्टियों 
से पदार्थों को जानने का मार्ग, जेन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत 
इसे 'स्याद्गाद' भी कहते हैं । 


विराजतें--सुशीसित । भाने--ज्ञान सूय। सत्तोरुप--शांभ्रेंव॑ 
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रहने वाला, सत्वेखय।  शेयेकार--पदार्थ के आंकार को । 
बिकास्वी-- प्रकाशित करने वाला । अंमेंद--मंदर्ता रदित। 
सूरश्षि--मूर्सिमान-सूरत शकल्ञ वाला । 
भेंझ.. भीनौं-भीगों। अविया--अज्ञानता। कौनौ-+ 


हऋश किया । विरंग--कई प्रकार के रंध।. वाचकं--कहने 
बाला । चित्र-विचिनत्र । चीन्ही-देखां | 


४६. उमरो--आअमीरश । आन--अ्रम्य ।  को--कीन । 


सिगरौ--सम्पूर्ण । भ्रेणिक--राजमृद्दी के राजो । 


४०. संकतु-शंका करनां। परत्र--पर । कत---किसे | 
मदनउ--कामदेव । जार--जला रहे हैं। महद्दावर्त--हुथी का 
चालक अथवा महाप्रत। तकसीर--गलती । घुर--छुत । 

४१, कल्ुंप--समलिल ।  पंरिलमि--परिणाम, भाव । 
सल्यतिपाति--कांटे को निकालनों । वसु--अंष्ट प्रकीरें । 

४२.  धोकलु--घधमकल-शोरगुल । जम--यम । कांचे-- 
बचे । 


४४. आरति-चिन्ता। लखुन-लद्सन । धरबस-लाकर। 
चाल गोपाल-बच्चे तक थी। गोइ-छिपाकर | लुनिये-काटिये। 
जोइ-वोना । 


2४. अपनपों-अंपतापन अंथवों अपने स्वरुप की । 
दार्रादि-स्त्रियों को । कंतंक-स्वणी। कनक-घेतूरा। बौराई- 


( डे४० ) 


पायक्षपन छाना । रजत-चांदी। पुदुगलल-अचेतन, जेढ़ 
कसठ-कष्ट । मृठि-सुदठी । 


४६... विगसे-फूले । मकरंदु-पराग (फूलों का ) | 
मुचत-छोड़ते हैं। चित चकोर-चित्त रूपी चकोर पत्ती । 
बादुथी-बढ़ा । ददु-ह&द। अतरणत-हृदय में। म'दु-धोमा, 
मंद । सहताने-सहित | छं॑दु-पद-कविता । 


४७... नारे-गाय का बछड़ा। आउ-आयु | भ्रति बंधक- 
रोकने वाला। अकुलात-आकुलित होना । परोक्ष-इन्द्रियों की 
सहायता से दोने वाला ज्ञान, परोक्त ज्ञान/। अवरन-आवरण । 
भारे-भारी । 


४८. कुबइ-कुबुद्धि, मूले । निवहधो-बदहक करके । 
साल-मकान ( नीचे का कमरा )। वरबस-«जबरन | डहयो- 
डाह दिया।  दारुण-कपादेने बाला। . रेवातटु-रंबा नदी के 
किनारे-सिद्धवरकूट क्षेत्र । 


४६. मिथ्या देव--कूठे देव । भिथ्या गुरु-कू ठे गुरु । 
भरमायो-श्रमाया। सरयो-बना । परिभायौ-भ्रमण करता 
रहा | निवेरहि-दूर करो | 


६०. असदृश--कोई वराबरी वाला नहीं। राजसु-- 
शोमित होना । रज-धूलकण । ताप विधि--धपस्या द्वारा । 
बढेरो--बढ़ाने वाला । नासुन--नष्ठ करने वाला । करेरौ-- 


च्र्ड 4 
४ 8 ॥ 
पक कं फ्यी + ध् 
रा 


| द 5 
हक ] 
रू श्‌ 
१ (/ 5 
हि है 
। ञै ्‌ $ । ० 


० 


फरते वाह । जनितु-पैदा हुआ। पसरथउ--फैला हुआ। 


आझान--दूसरी जगह | 
६१. आउ--आयु | सहारथ--योदा। वापरो-जेचारा। 
कुसुमित--खिले हुए । | 


६२. परसौ--अन्य से । जान--औझ्ञान |  दीन--तुच्छ । 
परु-पर । पंरजवान--प्रधान। _ शुमान--चमसरछ । मिदान-- 
लिश्जित । 


६३. पातयु--पाप । परटितर--सदरश । 


६४. नटवा--नट। नाइक--नायक।  लाइकु- योग्य | 
काछ-कछाइन--नटका वस्त्र विशेष। परखावजु--ढोडक । राया- 
दिक--राग इं प आदि | पर--अन्य । परिनति--भाव । 


६४५.  समीति --समीपतता, अभिन्नता । ददकतु--जलाना | 
यमीति--बसना । दाउ--दांत। केफीति--कैफियत, विधरण । 


६६ मोह--ममसता । ग़ुननि-ग्रुणस्थान, आत्मा के 


आवों का उतार चढाव।. उदितड--उदय से । विश्वसि-- 


बिना सलवार के । सरचाप-धनुष बाण। दाप-दपे, घमंद । 


कोनु-कोन । 


६७. चबलि-बलशाढी । पास-पारव जिनदेश । विस 
हरठ- विष हरते बले । थावर-स्थावर ज्ीब, णकेन्द्रिय 


बाले जोब । जंगम-वसकायिक जीब, दो इन्द्रिय से लेकर पांच. 


( डर ) 
इन्द्रिय बाह़े जीब | कमठ-पारबंनाथ के पूर्व भ्दर छा वैदी । 
ऊभी-खड़ा । बालु--वालक | 


६८. सेखर--मस्तक |. प्राटल--पाटल पुष्प के समान । 
पदुमराग--पद्मरागसणि ।_ जाइय--जड़वा। दरिसन-- 
दर्शन । दुरित--पातक । 


६+. विषाद--दु.ख। . विस्मय--आश्रयें। अहमेब-- 
अभिमान, अ्रहंकार, सद। परसेव--पसीना । भेब--मेद । 


७०. निरजन- निर्दोष । सर--मस्तक | खंजन दइम- . 
खंजन पक्ती के समात आंखों वाले । 


७१. सामा-सीर । गह--अदण कर । गह--गृह्ट , 
(घर) । भुकदहम--गांव का चौधरी । 


७२.  बनज--व्यापार। टठांडा--बालद | उल्फत--प्र मे । 


निरवाना--मुक्ति । 


७३. मूलन बेटा जायो-मूल नक्षत्र में पुत्र उत्पन्न हुआ, शुद्धो- 
पयोग । खोज-खोज २ कर । बालक-शुद्धोपयोग उत्पन्न हुआ । 


७७. महाबिकल्ल-व्याकुल । दिसारभ-आरंभी हिंसा, 
मूहस्थ के प्रत्निदिन के कार्यों में होने वाली हिंसा। सृषा-असत्य । 
निरोषै-रोके । द्विये-हृदय में। दरबव-द्रव्य। परजाय-पयांय। 
उदयागति-उदय में आने झले । 


( के 3). न्‍ 
७४. चवितास्ननि-नवितामति पारबेनाथ | क्लाव- 


स्लिथ्यात्र ।  निवारिये-दूर कीज़िय़रे ।. निसवेरा-अक्लात रूपी 
ग़जि के समय । बिंब-प्रतिसा । 


७६. भौंदू भाई-अुद्ध,, मूले। करवैं-खीचते हैं। नाखें- 
डालते हैं। कृतारथ-कृतकृत्य । केत्रलि-केत्र॒ल झ्वानी, तीथंकर । 
सेद-निजपर का भेद । अपूठे-एक तरफ।  निमे्ले-निसिफ् 
मात्र, पल भर भी। विकलप-बविकल्प। निरविकलप-निर्भिकल्प, 
जहां किसी प्रकार का भेद न दो । 


७७. सबद-शब्द | पागी-लीन होना । विलोबै-देखे । 
ओट-आड में। पुदूगल-जड़ । आ्रामक-बहकाने वाली | 
जंगस काय-त्रसकायिक । थावर-स्थावर, एकेन्द्रिय । भीम को 
हाथी-महामूढ़ । 


७८. दिति-देत्यों की मावा। धारणा-ध्यान करते समय 
हृदय में होने वाली।. निकांछित-सम्यगृदशेन के निकांछित 
आदि आठ गुण । बलखत-रोता हुआ। दरयाव-समुद्र । 


सेतुबंध-समुद्र में पुल बांधना । कछपक-क्षपक शअ्ेखी। 
कबंघ-घड़ । 

७६ पिलाय-दूर होना। पोन-पवन्न, इका। राषारोनसों- 
राधां से ( आत्मा ) रमण की इच्छा । बोनसौ-षमन से । 


ल्लौचसौ-सौन्दर्ये । अवगौनसी-आवागमन से । 
४०... दुविधा-शंका । 


( रेश४ ) 


८१. नेक-कुछ | वेडढे-घिरा हुआ। निरवार-छुटकारा | 
पत्चान पाषाण । परखार-स्तान करके, घोकर। छार-थूल । 
उग़स्षि-उगाल कर । पाट-रेशम | कीरा-कीढ़ा। कबूुदर 


कौटन-भूमि पर लुढकने बाला कबुतर । 

८२. आरत-दुःखी । नारकिन-नरक में रहने बाले 
प्राणियों के, दुष्टों के । 

८३. भरत-प्रथम तीथेंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र । 
समकित-सम्यक्त्व | उदोत-उदय । गोव-गोत्रकमे । 
झुकुमाल-सुकुमाल मुनि । 


८७. मथानी-मथने बाली । पिण्ड-शरीर। वेदे-जाने । 
उलछेदे-उखाड देना । रज-मिट्टी। न्यारिया-रास्तों में नालियों 
के नीचे की भिट्टी को शोधकर चांदी-सोना निकालने वाले । 
कर विपाक-कर्मों का पकाना। मन कीलें-मन को ०काप्र करता 
है। मीले-लबलीन होना ! 


८५. मरीचिका-किरणों की परछाई मूग-तृष्णा। चुरेल का 
पकधान-जिससे खूब खाने पर भी भूख न मिटे । अपावन- 
अपधित्र। खेह-मिट्टी । अश्रपनायत-अपनापन । 


८६. अलख-जो देखने मे न आवे | भेसा-भेष में । 
प्रवान-प्रमाण । लै-गाने की लय का जैसा । दरबित-द्धवित । 
खे सा-आकास के समान | बरता-वरतने बाला, दोने बाला । 
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८७... पटपेलन-एक प्रकार का खेल, कपड़े से मुठ ढक कर 
खेला जाने वाला खेल ।  वेला-समय | परि-पडी | सोहि- 
तेरे। गल-गले में। जेला-जंजाल, कांटेदार जेली के समान । 
देला-बकरा । सुरमेला-सुलमाड़ा । 


पम बंध-बंधु, भाई। जा बंध-बंघ जा। विमूति- 
बेमव। ठाने-करने का टढ विचार । बंध-कर्मों का आत्मा के 
प्रदेशों के साथ चिपट जाना | देत-हेतु, कारण । 


है. ८६ दितव-हित करने वालों से। बिरचि-विरक्त हो । 
रचि-लबलीन, स्नेह । निगोद-साधारण बनस्पतिकायिक जीबों 
की पर्याय विशेष, जद्दां ज्ञान का सबसे कम ज्योपशम हो। 
पहार-पहाड़, पर्वेत। सुरक्षान-श्र ष्ठ ज्ञान से युक्त । 


६०. समता-समभाव। तीन रतन-सम्यग्यद्शेन, सम्यक- 
ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र रूपी त्रिरन । व्यसन-बुरी आदतें, व्यसन 
सात होते हैं:-(१) जुआ खेलना, (२) चोरी करना, (३) वेश्या- 

* सेबन, (४) शराब पीना, (५) मांस खाना, (६) शिकार खेलना, 
(७। पर स्त्री गमन नरना । मद-आठ सद हैं।  कषाय-जो 
आत्मा को कप अथोत दु ख दे, कषाय के २४ भेद हैं:-अनंतानु- 
बंधी, अत्याख्यान, अभ्रत्याखान एवं संज्वलन, क्रोध, मान, माया, 
लोभ की चोकड़ी तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगुप्सा 


स्त्रीवेद, पुरुषवेद, एवं नपुसक वेद । विदान-क्रिया के फल की 
आकांक्षा करना । मोहस्पो-मोह ममत्व । 


( इरेंशह ) 


६१. कंलत्र-सत्री। उदय-कंमोंदय ।. दुंदूगलें-जब्, 
शरीई। अंय॑ परेमति-संसार परिशंसन |. आश्रव॑-नवीन कंशों 
का आना । लहंरि तड़ता-चिजली की लहर अथवा चमक ! 
विज्ञाया-नंष्ट होना । गहल-मस्ती, नशा। धररोयो-जांडर्गंडा- 
हट, घर्राना। अनत चतुष्टय-अनन्त दशन, अनन्त झञान, 
अनम्स सुख, एवं अनन्त वीये। 


६२. समकित-सम्यक दशन, सम्यक्तव । वटसारी-श्क 
प्रकार का खाद्य पदाथ । सिवका-पालकी | 


६३. भो भार-संसार का बोमा | 


६७. धायो-भागा। कूपल-पेड़ के नये पत्ते । सुथा- 
याजी--लायाजी । 


६७. अष्ट ट्रब्य-जल, चन्दन, अक्षत पुष्प, नेवेद्ं, दीप, 
घूप, एवं फल ये पूजा करने के लिए आठ द्रव्य होते हैं । 


६६. निज परणति-अपनी आत्मा में विचरण करना । 
१००, रति-अेम । रुद्रभाव-बुरे विचार | 


१०१, ऋभर-लंगातार बौछार । मगदरसी-मार्ग दशन 
करने वाला | 


१०३, कल्पवृक्ष-भोग-भूमि का वृक्ष जिससे सभी श्रकार की 
धाज्छित वस्तुएँ प्राप्त होती है । जिनवाण-भगवान जिनेग्द्र देष 


कड़ा 0 
डक ( हैशेक ) | 
. उपदेश । '  तत्व-वस्तु, तत्व ७ प्रकार के हीते हैं-जीच, 
अजीब, आश्रय. चंध, संबर, निर्जेश, ओर मोसं॑ | . सरधा-शअरढा, 
विश्वास । 


१०४. जामण-जन्म लेना।. विरद-अपनी बात अगवा 
असिद्धि । 


१०७. रविद्युत-यमराज, शनि । 


१०६. अरिहंत-जिनदेव-जिन्होंने धातिया कर्मों को नष्ट 
कर दिया है । संजम-संयम | 


१०७. परे-रत रहना ! 

१०८. श्रावग-श्रावक, जेन गृहस्थ । 

१०६. भीना-लबलीन होना । द्वीना-सुद्म । उंगीना- 
उगेरणी करना, दोहराना । 

११०. करन-कर्ण, कान | 

१११. त्सना-तृष्णा, लालच | 

११२. सिद्धान्त-जैन सिद्धांत । बखान-व्याख्यान, वर्णन। 

११३. छानी-छुपी हुईैं। प्रथम वेद-जैन साहित्य चार 
वेदों (आगों) में विभाजित हैं -चार वेद अर्थात्‌ अनुयोग-प्रथमा- 


लुकोग, करणनुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग । अन्यवंघ-अन्य 
के रूप में आंचकर । 


€ डेशप् ) 


५ ११४. नेक-किंचित। असाता-दुःख, अशुभ, वेदनीय कर्म ' 
का भेद । साता-झुख। तनक-किचित । 


११६. अमश-तीथकर । साधरमी-समान धर्म मानने बाले- 


११७. टेरत-पुकारना। देरतल-देखना ! 
११८ परीसह-शारी रिक कष्ट, ये २२ प्रकार के होते हैं । 
११६. बालक-तीथंकर, नेमिनाथ। . समदविज्ैनन्दन- 


समुद्र बिजय के पुत्र । हरिवंश-बंश का नाम ।  सुरगिरि- 
सुमेरु पत्रत । प्रक्षाल-न्हबन, सनान। शची-इन्द्राणी । 


१२०. अलख नाम-अदृष्ट प्रभु । अष्ट कमें--आठ 
प्रकार के कर्मे-झानावरण, दर्शेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, 
नाम, गोत्र ओर अन्तराय । बीस आमभुषणु-२० भ्रकार के रत्न ! 


१२१. चूक-गल्ती, भूल। चाकरी-नोकरी। टहल-सेवा। 
बेरा-बेडी, जंजीर।. उरमेरा-उलमाडा । नेरा-नजदीक । 


१२९ कमजनित-कर्मों के उदय से ।  पसारो-निवास । 
अविकारो-विकार रहदितः। 


१२३, जडी-वनीषध । गानड-झ्ान | 


१२४. अग-भेद | छुघित-भूखा। पराज-पार उतारने 
वाला जद्दाज । ह 
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१२५. पंचपाप-हिंसा, चोरी, कूठ, अज्द्ा, परिषद । 
बिकथा-४ प्रकार की विकथायें हैं:-स्त्रीकथा, राजकथा, देशकर्तों 
भोअनकथा तीन जोग-मनोयोग, वच्चननयोग, ओर काय ओोग । 
ऋकलिकाल-कलियुग । 


१२६. सुकुमाल-सुकोमल । 
१२७. ससाद्दी-नष्ट दो जावे । अमरापुर-सोक्ष । 


१२८. मो सौं-मुक से। मदीत-सद्दायता ।_ राबरी- 
आपकी । 


१५२६. लिजघर-अपने आप में । परपरणति-पर रूप परि- 
णमन होना । सग जल-सगतृष्णा । 


१३०. जोग-योग,३ प्रकार के ईँं-मनो योग, बचन योग,कऋाय 
योग। क्षपक श्रे शी-कर्मां को नाश करने वाली सीढ़ी । घातिया- 
आत्मा का बुरा करते बाले कर्म-ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, 
मोहनीय ओर अन्तराय-ये ४ 'घातिया कर्म' कहलाते हैं। 
सिद्ध-जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया है । 


१३१९. वाम-स्त्री। 


१६२. भेद झ्ञान-'स्वपर' का मेद जानने वाला श्ञान। 
आगमस-तीर्थंकरों की वाणी का संग्रह । सवतत्य-वस्तु तत्व सात 
प्रकार के हैं-जीब, अजीव, आश्रव, बंध, संत्रर, निजेरा-मोज्ष- 
इनके पुरय और याप ये दो मिल्लाने से ६ पदार्य होते हें। यहां 
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अब तत्व से अर्थ नव-पदा्थ है। अनुसरना-अंसुसार चलना, 
भारण करना । 


१३३. आरसी-कांच, दर्पण ।. लबलाय-लो लगाकर ) 
छट्दों दृव्य-जीव, पुद्ूगल, घम्म, अधम, आकाश ओर काल, ये 
छुंद्द द्रव्य कहलाते हैं । 


१३४. रति-अम। बविसरानी-भुला दी। पटतर-समा- 
लता। सूरानी-सूय की । 


१३४. गेय-ब्लेय, पदा्थ। ग्यायक, ज्ञायक-जानने वाला । 
अरिहंत-जिनके ४ घातिया कर्म नष्ट हो गये हैं तथा जो १८ दोष 
रहित एवं ४६ गुण युक्त हें। सिद्ध-जिनके ४७ घातियां तथा ४ 
अधातियां-आठों द्वी कमे नष्ठ दहोगये हैं तथा जिनके आठ गुण 
प्रकट दो गये हैं। सूरि-आचाये परमेष्ठी इनके ३६ मूलगुख 
होते हैं। गुरु-उपाध्याय-इनके २५ मूल गुण दोते हैं। मुनि- 
बर-सरब्बे साधु इनके २८ मूल गुण दोते हैं। विश्वम-अ्रम, भूल। 
चेरी-चेली । एकेन्द्री-स्पशेन इन्द्रिय वाल्ला। . पन्चेन्द्री-स्पशेन 
रखना, भाण, चकछ्ु तथा श्रोत्रेन्द्रियारी।. अ्रतिन्द्री-इन्द्रिय 
रहित | ह 


१३६. सिद्धक्षेत्र-सिद्धालय, मुक्ति। बाना-वेश ' अयाना- 
अज्ञानी | 


१३७, तन-शरीर। काल-वत्त ता, सम | बंध-आत्म! 


रे 


६ ३६९ ) ' 
क्‍ के साथ कममों का बधता । निलवरंगे-खरे उतरेंगे । को अज्षर- 
खअह । 

१३१८ इवाल-हाल । बकसो-छामा करो | 

१३६. परजाय-पयोय । विरानी-परायी । 


१४०. वटेर-एक प्रकार की चिड़िया । 


१७१. विभाव-वैभाविक, संसार भाव । नय-पभ्रमाण द्वारा 
निश्चित हुई बस्तु फे एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे 
“लय” कहते हैं। परसाण-सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान को प्रमाण 
कट्टते हैं। निश्षेप-पदार्थों के भेद को न्यास या निक्षेप कहा जाता 
है ( प्रमाण ओर नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक ज्यवहार 
को नित्षेप कहते हैं ) 


१४३ अनहृद-स्वतः उत्पन्न हुआ । घुन-कीढ़ा | 


१४४ लोक रंजना-लोक दिखाऋ । प्रत्याह्ार-योग़ का 
एक भेद । पंच-परावत न-पंच भूतों का परिव्त न। पतीजै- 
विश्वास करना | 


श्षरेंअ रतन-रवत्नत्रस । परसल-अश्न । आंद-काठ - 
अद्टकमे रूपी कापठ | 


१४६. नबल-नवीन | चतुरानन-जअ्षा, चतुसु सी भगवान | 
खलक-संसार । > दि 


तल । हक री या ऋआा है। 
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१४७.  सत्ता--सत्‌ आदि का स्थान । समता--समरभाव | 
साठ--मटका | नय दोनों-निश्चय ओर व्यवहार लय। 
चोबा--चन्दन । 


१४८. भो- भव, जन्म-मरण | दस आठ--१८ बार | 
उश्वास सास--शासोश्वांस । सावारन--साधारण वनस्पति । 
विकल्षत्रे-तीन इन्द्रियों का धारी । पुतरी--पुतली। नर भी- 
मलुष्य जन्म । जाया--उत्पन्न हुआ । दरव-लिग-द्रव्यलिंग- 
पर्याय । 


१४६, रिकावन--असन्न करने को । दरवेस--साधु । 


विसेखा-- विशेष । 


१४०. गरभ छमास अगाऊ-गभ में आने से छ मास 
पूरे! कनकनग-स्वर्ण परकोटा युक्त । मेरु--सुमेरु परत । 
कट्टार--पालकी उठाने वाले । पंचकल्याणक--गर्भे, जन्म, तप, 
ज्ञान ओर निरवांण कल्याणक । 


१४५१९. खिन--क्षण ।  चक्रधर-- चक्रवति । रसाल-- 
सुन्दर । विषे--इन्द्रियों के विषय । 


१४२५, फरस बविषै--स्पशेन दन्द्रिय के विपय। रस-- 
रखना। गंध--धाणेन्द्रिय के विषय । लखि--देखने के बश- 


चह्तु:इन्द्रिय / सलभ-पतंगा। स्ुुनवत-सुनते ही । देके-- 


. टेक । 
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संइनन, असंप्राप्तासपाटिका संहनन । आऊया--आयु 


अलप- अल्प । मनीषा- इच्छा । शाली- चावल्न। समोई-- 
समा करके । 
१५४. समाधिमरन---घधर्म ध्यान पूर्वक मरण। सक्र-- 
इन्द्र । सुरलोई-स्वर्ग । पूरी आइ-आयु पूर्ण कप । बिदेह- 
। बिदेद क्षेत्र) भोइ-भोगकर । महात्रत-हिंसा, फू ठ चोरी, कुशील 
आर परिग्रह का पूर्ण रूपेण सर्रथा व्याग-महात्रव कहलाता है । 
इसका पालन मुनि लोग करते हैं । बविल्लसे-भुगते । 
१४५४५ थिति-स्थिति। खिर खिरजाई-खिरना, समाप्त 


होना । 


१४५६ मूद्ता-अज्ञानता। सिहृड़ा-पिजरा। तिहडारी- 
उस ढाली पर । 


५७. मुूढ़ौ-मूर्खा में। माता-भस्त हुआ, पागल की तरह। 
साधौो-सत्पुरुष, साधु । नाल-साथ में | 


श्श८ नय-तबस्तु के एक देश को अहण करनेबाला ज्ञान- 
यह सात प्रकार का दै-नेगम, संग्रह, व्यचद्वार, ऋजुतूत्र, शब्द, 


समामिरूढ़ और एबंभूत।  निदचे-निश्वयनय | विवहार- 


व्यवद्टार नव । परञजय-पर्यायार्थिक नय, दरबित-द्रव्या्थिक सब, 
सुतुल्ञा- कांटा। वस्ते-बस्तु । 


६ ६४ ) 
१४६. सिवमत-शैय । आगस-घार्सिक मूल प्रथ | 
१६०. वेहें-चकता रहे, वाह जोत में काम आवे | 
१६१, मसनका-सणिये, माला । सराई-सराहना, प्रशंसा । 


१६२. इन्द्रीथिषय-इन्द्रियों के बिषय। खयकार-क्षय करने 
याले। काम-कामदेव। उनहार-सहश।  छार-मिट्टी । 
आअनिवार -अवश्य | 


१६३, गरज-आवश्यकता । सरीना-पूर्ण नहीं होना । 


१६४. गरबाना-धमर्ड करना। गहि अनन्त भवते- 
तूनें अनेक जन्म धारण कर । उचाना-ऊ चे । विगल-चबाना | 
असन-भोजन । पोख्यो-पोषण किया।. विद्वाना-दिन । 
बांटल-घटाना । गिलाय-ग्लानि । मुये-मरने पर । प्रेत- 
पिशाच। पांच चोर-पञ्चेन्द्रिय बिषय । ठाना-लगा दिया। 
अद्यश्ञान-आत्म स्वरूप | 


१६४५. सपत-शीघ्र। असनाई-प्रम! नींब-नीम । 
तरजाई-तिरजाना ।_ कुघात-लोट्टा । बू द-सीप में पड़ी हुईं 
बूद।  उद्ध पदवी-मोती बनकर मुकुट में जाना । करई- 
कडबी। तौवर-तूम्बी। बचखात-“बच' जो पंसारी के मिलती 
है उसके खाने से। बाई-बयकाई।. संरधाई- श्रद्धा कर ली 
गई है। 


१६६, थिरता-स्थिरता । राजै-सुशोभित होना। स्मजे-- 


( शइछ 3 ' 
घोरेजे करैं। उपीजे-उंपा्न करें, बांधने! | 
१६७. वषु-शरीर । 
१६८. नग सो-नगीने के समान । सं्टकै--वलो जाय । 


१६६. ख्याति ल्ाभ-अशंसा, प्रसिद्धि । आाव-आयु । 
जुबती-युवा स्त्री । मिते-मिशत्र। परिजन-अन्धु । दाव-सौका। . 


१७०. भवि-अघ-दहन--संसार रूपी पाप की अश्रग्नि । 
यारिद-बादल | भरम-तम-हर-तरनि--अम रूपी अधंकार को 
हरने के लिए सूये। . करम-गतं-कर्म समूह ।. करनें-करने 
बाला । परन-प्रण । 


१७१, निकन्दन-नध्ट करने वाले । वामी-बाणीं। रोव- 
विदीरण-क्रोध को मष्ट करने वाले । वासंयती-आस जद्मचारी | 
समकिती-सम्यक्त्व धारण करने वाले । दावानले-अरिन । 


१७२. सेठ सुदशेनं-निर्दोष सुदर्शन सेठ को शनी के बहकावे 

में आकर राजा ने शूली चढाने का आदेश दिया था, किन्तु देवों 
ने शूली से 'सिंहासन' कर दिया। वारिषेण-'बारिषेश' नाम 

.. के एक जैन मुनि-जिन पर दुष्टों ने तेलांबार सै बार किया था । 
घन्या-धन्यकुसार । वापी-बाबड़ी । सिरीफ्लत्ल-सजा औीपात्ष को 
घवक्ल सेठ ने उतकी पत्नी 'रैन मद्जूषा' से आसक्त होकर जहाज 
से समुंद्र में गिरा दिया थां। सोंमी 'सोंदी सती :-सोमा' के 


६ पेपद ) 


अरिश्र पर सन्देश कर उसके पति ने एक घड़े में बढ़ा काला सांप 
बंदकर शयन कक्ष में रख दिया और उससे कहा कि इसमें तुम्हारे 
लिए सुन्दर हार है। जब सोमा ने अ्रह्दार निकालने के लिए 
घड़े में हाथ ढाला तो उसके सतीत्व के प्रभाव से बह सपे मोतियों 
का हार बन गया। 


१७३, अन्दर-हृदय। क्रपान-कृपाण, कटार । विषै- 
इन्द्रियों के विषय । लोक रंजना-लोक दिखावा, लोगों को प्रसन्न 
रखना । वेद-अन्थ । 


१७४.  बध-कर्मों का बन्धन । विति-धन । 
१७४. बेरस-बिना रस । 


१७६. समकिव-सम्यक्त्व । पावस-त्र्षा ऋतु । सुरति- 
प्रेम। गुरुधुनि-गुरु की वाणी । साधकभाव-अआत्म साधना 


के भाव। निरचू-पूर्ण रूपेण । 
१७७, पासे-चौपदढ़ खेलने के पासे । काके-किसके । 


१७८. टेब-आदत । 

१८०. चक्रो-यक्रवर्ती। बायस-कोआ | 

१८१. पाखान-पाषाण, पत्थर। अमलॉ-कार्यों। 
१८६३. मालका-चरखे की मालका । बादड्ठी-ख्ाती । 


ह ्ः ४, 
_ इेद७ ) ' 


श्८४.,. संघर-तये कझों को आने से सेकना।  गरिमा- 
._बढाई, असंशा | । 
है८६. कंथ-पति।  कुलटा-व्यमिचारिणी । 


१८७ मुदत-समय | 


१८८ दुद्देला-कठिन काये।  व्यवद्वारी-ब्यवहार में लाने 
योग्य । निहचे-निश्वय, वास्तविक । 

१८६. वियोगज-पियोग से उत्पन्न ।  कच्छ-सुकच्छ-..- 
कच्छ-सुकच्छ नाम के राजा। अउम्रसेन--राजुल के पिता का 
नाम, कृष्ण के नाना। वारी-पुत्री राजुल।  समदबिजे 
नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय । 


१६०. देली-सहेली। नियरा-नजदीक | करूर--कर । 
कलाधर--चन्द्रमा । सियरा--ठण्डा | 


१६१. वारि--बचूला, जल बुदुबचुद। कुदार--कुदाली। 
कंघ--कंघे पर । बसूला--लकड़ी काटने का बसोहा। 


१६२. संधि--जोड | वरण--रंग । 


१६४. अछेष--अपार। अहमेब--अहंपना।  भ्ेब-- 
भेद । 


१६८. निमपर--निमिष मात्र के किए भी। लरदा--लड़ने 
,. को तैयार। अख़दा--कहता हूँ । अआरभुदा--इच्छा। . 


( ड्रेइुंण ) 


१००. .ब्रिगोगै--भटकाता है, दुःख देवा है। लकोबे छै-- 
छुपाता है। जोवे--देखना । 


२०१. प्रसण्यों मत्त फिया।. कुलगारि--कुल ऋ्रष्ठ करने 
बाले। अकारि-- अकाये, कुकम । 

२०२. _निरवाती-मौन । ज्ादोपति--यादत्र बंश के पति- 
'सेमिनाथ' । 


२०४. दिगम्वर--नग्न । लौंच--सिर के केश उखाड़ना । 
पछेंती--सबके पीछे । देती--द्दितधारी । धनिवेती--धन्य है, 
धनवान बनते हैं । 


२०४. तलफत--तड़फते हैं । 


२०६ मिस--बहाना। देमसी--सरणे के समान सुन्दर 
बर्ण बाली | 


२०७. खांबद--पति। जपाई--जपना।  विरद--कार्य । 
लिवादही--निभाना । 


२०८. दंद--द द, उथल-पुथल । रिद--समुद्द । ब दू-- 
राशि, समूह। तारक--तारने काला | 


२१०. ठगोरी-ठगने वाली। गोरी--नारी। चोबो-- 
सुगन्धित द्रव्य । पौरी--द्वार, पोल । 


२११. लिज परसति-अपने स्थश्राव में छकीत होना । 


( इदध 3 ही 
किसोरी-किशोर अवस्था ब्राज्ञी१ पिचरिका-फु दारे-पिचकारी 
तंशी-की । गिलोरी-बीढ़ा। असल-अफीम । गोरी-मोढी । 
टोसी--टल्खा, धकका। वरजोरी--जबरदस्ती । 


ध्क 


र्जित ५ 


कुदुस्वीजन । बदी--बुराई। नकी--भलाई। खरी--सही | ह 


२१३, पाहल--पत्थर। अत--शास्त्र।  निरचधार-- 
निश्चय । 


२१४. सल्बीता--संयुक्त । पुतिता-पवित्र। करि ब्ीदा- 
कर लिया । भ्रवनल--कानों से । 


२१५. बारी-बलिहारी। पातिग--पाप |. विद्यरी--- 
भगाये । दोष अठारा--तीर्थंकरों में निम्न १८ दोष नहीं होते 
हैं? जन्म, २. जरा, ३, तृषा, ४. छुधा, ४, विस्मय, 
६. अरति, ७ खेद, ८. रोग, £ शोक, १०- श्रद, 
११. मोह, १२. भय, १३. निद्रा, १४. चिन्ता, १४. स्वेद, 
(पसीना), १६. राग १७ द्वष, १८. मरुणख । शुन छियालीस़-- 
अरहन्तों के निम्न ४६ गुण होते हैं--१७४ अतिश्य (जन्म के दस 
केबल ज्ञान के दस तथा देवरचित १४) भआाद प्रतिहार्तन और 
४ अनन्त चतुष्टय। 


२१६, नेम--तियम । द्रगयतनि--लेश्र। 
२९१७. जओोइयो--देखा। विधुरिये-- फेलाता है। 


पु ( देंड७ ) 
२१६. सरसावो--हरी-भरी करो । 
२२०. विदय--देरी। भवसंतति --संसार परिभ्रमण । द 
२२१, न्‍्यद--निन्‍दनीय । निकंद--नष्ट कर | 
२२०. निछरावल--न्योछातर । आ्रावागमन--जन्म- 
सरण । 


२२३, सुक-तोता । वचनता--शोलने की शक्ति । 
उपलौ--पत्थर। पटपद--अ्रमर ।  छाई--छूने से। नाग 
देमनि--एक प्रकार की मणी। कटकी--'कुटकी चिरायता'-कडवों 
दवा। करवाई--कडवापन । नग--नगीनां। लाख-लाकज्षा, 
चपड़ी। वपरी-वेचारी। मर्ह्मथमी-अत्यन्त नीच । मधि 
परनामी-सम भाव रखने वाले । 

२२४. क्षार-खारे।  वाहि तैं-भुजाओं से। . ना५बें- 
नोकाएं । नांव-नामकी । 

२२६. ध्यावांणी-ध्याऊुंगा। दिसदा-लगता है । भेड़ा- 
मेरा। दीठा-दिखायी दिया | 


२२७. नरजामा-मनुष्य देह । भामा-स्त्री! ठामा-महल 
आदि । विसरामा-विश्राम । 


२२८. फरस-स्पशं। साना-सना हुआ । 


२२६. विल-तुष--विल दथा तुष का भेद रूप-ज्ञान । 


बी 


. हू रेफर ) 
५ औै३५. निरना-निशुंय निश्चित (< 
२३१. सुमटन का-योद्धाओं का । 
२३४५. सीत-जुरी-शीतज्वर। परतख-प्रत्यक्ष । 
२३६. मंपापात-ऊपर से नीचे की ओर एक दम मपटना। 


२३७.  निजपुर-अपते आप में, आत्मा में । चिदानन्दजी- 
आत्माराम । सुमती-सुबुद्धि। पिकी छोरी-पिचकारी छोड़ी । 
खआजपा-सो5हं। अनहृद-अनाहुत शब्द । 


२३८. पोरी-पोल, दार। फशुवा-फाग के उपलक्ष में 
दिया जाने वाले उपहार । पाथर-पत्थर । 


०३६. चोरासी-चोरासी लाख योनियों में। आरज-- 
आर्यखण्ड जहां भारतवषे है। विभाव-बेभाविक, राग-इूष रूप 
भाव । 


२४१. 'भरत-बाहुबलि'--प्रथम तीथंकर भ० आबिनाथ के 
पुत्र-भरत बड़े तथा बाहुबलि छोटे थे। भरत छः खण्ढ के 
राज़ा चक्रवर्ति दोगये किन्तु बाहुबलि उनके अधीन नहीं हुये । 
दोनों में परस्पर नेत्र-युद्ध, जल-युद्ध, तथा मल्ल-युद्ध हुये, तीचों में 
दी बाहुबलि दम्बे (दीघे-काय ) दोने के कारण विजयी हुए। 
पर विजय से विरक्त हो दीक्षा धारण की तथा कई वर्षों तक 
तपस्या की | उनके शरीर में पक्षियों ने धोंसलें तक बना लिये, 


( ३४७२ ) 


ओर बेलें छा गई। आज भी देक्तिश भारत में संसोर प्रसिद्ध 
'बाहुबलि' की विशाल्न मूर्ति विराजमान है । 


२४२. मोहनइल-मोह का नशा। हूँ-में । चिन्मूरति--- 
चिदानन्द ! 


२७४३. सुकृत-अच्छा काये, धर्म । अघ-पाप।  अदृट-- 
अलन्‍्त | 


२४७.  सिताबी-शींघघ्र । 


२४५. जीरन-चीर-जीण वस्त्र या देह। बोरत-डुबाना । 
ढीठ-निकम्मा । 


२४७. उसा-जैसा | 


२७४८. विधि निषेघषकर-अस्ति-नास्ति अथवा स्पाद्राद 
स्ररूप । द्वादस अ ग-द्वादशाक्न-बाणी, पमे।  क्षणिक- 
समकित--'क्षयिक सम्यक्त्व' [ मिथ्यात्त, सम्यग मिथ्यात्य, 
सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
लींम इन सात प्रकृतियों के अत्यन्त क्षय से होंनें बाला सम्यक्त्व 
सयिक सम्यक्ल कहलाता है।] भंबंतिथि-मसबस्थिति । 
गांदी-सष्ट की। . 

२४६. कर ऊपर कर-हाथ पर हाथ रखकर । भूर्वि-भंस्म, 
शंख। आऑआशावासा- इच्छाओं की रोक क९ । नासांटिटं-नाक 
के अंग्रेमांगे पर हृष्टि ।. सुरगिर-सुमैरु पर्वत ।. हैतीराने- 
अरिल। वर्सु बिंधिं समिंव-अबष्ट प्रकार की कम रूपी घन । 


( ड़ 3. 


स्याम्नल्ि-काले।. अल्विकावलि-बालों का समूहू। दृतम्नि-- 
घास ओर मणि | 


२४५०. दावानल-अग्नि। गनपति-गणधर, सगवान की 
बाणी को मेलने वाले । गद्दीर-गद्दरा । अमित-बेहद, अपार | 
समीर-हा । कोटि-बार बार, करोड़ों बार। हरहु-दूर करो । 
कपर-काट दो । 


२४१, बर-श्र ष्ठ । 


२५२. उद्यम-परिश्रम। घाटी-बादठदा। माटी-सतक 
शरीर । कपाटी-किवाड़ । 


२४५३. भुजज्ञ-सपे। स्वपद-अपने पद को। विसार-भूल 
कर | परपद-पर पदा्थ में। मद्रत-नशा किये हुए के समान । 
धौराया-पागल की तरह बकना । समासत-समता रूपी अमृत । 
जिनबृष-जेन धर्म । विलखे-बविलाप करते हैं। मणि-चिन्ता- 
मणि रत्न | 


२४४. निजधर-अपने आपको पह्चिचान | पर प्रस्णति- 
पर पदार्थों के सत्रभाव में । चेतन भाव-झआत्म स्वभात्र । 
परजय बुद्धि-पर्याय बुद्धि । अजहू-अब हो ! 


२५५ अशुमभ-बुरे कमं।  सहज-स्थामाविक । शिव-- 
कल्याण, मुक्ति । 


( रेजड ) 


२४६, निपट-बिल्कुल।  अयाना-अज्ञानी। आपा-- 
अपने आपको । प्रीय-पीकर । लिप्यो-लिप्त होना, सनजाना । 
कजदल-कमल पत्र । बिराना-पराया। अजगन-बकरियों के 
समूह में। इरि-सिंह । 

२४७. शुक-लोता । नलिनी-कमल जाल में फंसा रहा । 
अविरुद्धविरोध रहित । द्रश बोधमय-दुशेन श्ान से युक्त । 
प्राग-लगा रहना । राग रुख-राग-द्वंघ।  दायक-देने वाला | 
चाहदाह-इच्छा रूपी अग्नि । गाद-अ्रहण करे | 


२४८ संसय-शका। विश्वम-व्यामोह, भ्रम । विव्र्जित- 
रहित । अदत-विना दिया हुआ । आकिंचन-परिप्रह रहित | 
प्रसंग-सम्बन्ध। पिच समिति-यत्नाचार पृबेक प्रवृति को 
'समिति' कहते हे। उसके पांच भेद हैं-/ईयांसप्रिति” भाषा, 
समिति, एषणा समिति, आदान नित्तेषण समिति ओर उत्सगे 
समिति | गुप्ति-सले प्रकार मनवचन काय के योग को रोकना, 
निम्रह करना 'शुप्ति' कहलाती है । यह ३ भअ्कार की दे : 
मनोगुप्ति, बचनगुप्ति और काय गुप्ति । व्यवहार चरन-व्यव- 
हार चरित्र । कु कुम-सुगन्धित द्रव्य, रोली। दास-सेबक । 
व्याल-सपे । माल-माला। समभावै-एक रूप। आरत-रौदर- 
श्रात्त ध्यान, रोद ध्यान । अविचल-निश्चल । 


२४६. मोसम-मेरे समान | 


२६०. तारत-पार लगाना |  तकसीर-गल्ती, भूत्र | 


| 
४ 


( हेड ) . 


पर 


अथ-पाप । विसन-व्यसन | शुक्र-सुअर। _ सुर-स्वर्ग ३ 
ओ-मेरी। खुवारी-चुरवादी। बिसारी-भूली। रे 


२६१ तीन पीठ-सीन कटनियों पपर। अधर-बिना सहारे । 
ठट्दी-ठहृरा हुआ । मार-कामदेव । सार-नष्ठकर। चार 
त्रीस-चीतील । नत्रदुग-अठा रह । खतत -निरन्तर । 
प्रफुलावल-विकसित करने को । भान-सूर्य । 


२६२. भाये-अच्छे लगे। भ्रम भोर-अ्रम रूपों मेंबर । 
बहिरातमता-आत्मा का बाह्य स्रूप। अन्तर दृष्टि-आत्मा की 
पहचानने की टष्टि । रामा-सत्री। हुतनाश-अरिन | 


२६३१ सोज-सोच | भेदे नष्टकर । तताई-उच्णता । 
रव-शब्द । करन विषय-इन्द्रियों के ब्रिवय । दारु-खकड़ी। 


जधान-नष्ट कर । विरागताई-तै राग्यपना । 


२६४. काकताली-काकतालीय न्याय:--कोश का वृत्त के नीचे 
से उडते हुए मुह का फाडना तथा संयोग से एकाएक उसके मुह 
में आम्रफल का श्राजाना । नरभव-मसनुष्य जन्म । सुकुल- 
उत्तम बंश । अवरा-सुनना । , झ्ेय-पदार्थ  सोंज-साममी | 
दानी-नष्ट की । अनिष्द-हानिकारक । इष्टता-प्रम बुद्धि । 
अधगाई-भहण करता हैं। लाय लय-ल्ी लगाम । समरस- 
समता रूपी रस । सानी-सना हुआ । 


( उ७ं ) 


२६४. घिनगेह-घृणा का स्थान ।  अस्थिमाल-हड्डियों का 
समूह । कुरंग-हरिणं । थली-स्थल । . पुरीष-टठट्टी, मल॑ । 
चर्म मंढी-चमड़े में मढ़ी हुईैं। रिपु कमें-कर्म शत्रुओं को । 
घड़ी-गढ़ी छोटा गढ़ । भेद-चर्बी । क्लेद-मवाद । मदद गद्‌- 
व्याल पिटारी-मंच रोग रूपी सांप की टोकरी । पोषी- 
पोषण कियां।_ शोषी-सोख लेना । झुर घनु-इन्द्र धनुष । 
शम-शांति । 


२६६. गेलवा-मार्ग । मोहमद-मिथ्याभिमान | बार- 
अल । मियौ-डरा। मैलवा-मैल, विकार । धरन-प्रृथ्वीं । 
फिरत-फिरता रहना । शैलवा-समूह | छुथल-अच्छा देशं, 
स्थान । छिटकायो-छोड़ा । 


२६७ विरचि-बिरक्त होकर | कुबजा-कुबडी, फूट पेंदा 
कराने वाली कुमति । राधा-श्रीकृष्ण की पत्नी सहश | बाधा- 
विध्म । रलौ-खुशी।  कारी-काली! . चिद्गुण-चैतन्य, 
आत्मा। स्व समाधि-अपने आप । कुथल-खराब स्थान । 


२६८. शिवपुर-मोक्ष । 


२६६. सृग-तृष्णा-मृंग मरीचिका! जेबरी-रस्सी । महिप- 
शजा। तोय-पानी । खपत-बविनाश । परभावन-अआ्रात्मा के 
विपरीत भाव करता-करने वाला ।_ काल लब्धि-योग्यता', 
उपयुक्त समय । तोष-रोब--सनन्‍्तोद से नाराज ही रहा । 


( बेड ) ' झा 
'ईं७०.. मुनौ-मनल |. प्रशस्त-निर्मेल. | थिरा-स्थिर । हद 

भव्राब्धि-ससार समुद्र । सादि-इतर निमोद अ्थोत्‌ जिसमें 
जींब नित्य निभोद से निकल करे अन्य पर्याय धारण करफे 
फिरं मिंगोद में जाते हैं। अनादि-नित्य निंभोइ-जिसने 
आज तक नित्य निमोद के अलाबा कोई दूसरी पंयाय नहीं 
पाई। अक्लु-गिनतीं का अछू। उजंरा-अक्षर शेष रहा । 
भवब-पयोय । अन्तर मुहृतं-एक समय कम ४८ मिनट । 
गनेश्वरा-गणधर | छुयासलठ सहस त्रिशत छतीश-लथयासठ 
हजार तीन सौ छत्तीस । तहांते-निगोद से । नीखरा-निकंला । 
भू-प्रथ्वीफायिक । जल-जयकायिक | अनिल-वायुकायिक । 
अनल-तेजकायिक, अग्निकायिक।  सरु-बनस्पतिकायिक | 
अनु घधरीसु कुथु कानमच्छ अबवतरा-एकेन्द्रिय जीव से पंचेन्द्रिय 
मच्छ तक जन्म घारण किया । खचर-आकाश में विचरण करने 
यबाते जीव। खरा-श्रष्ठ । लाघ-लांवना, पार करना। अलजु- 
सरा-उत्कृष्ट आयु बाला देवपद । 


२७१. बोघें-सम्बोधित किये । छ्ोकसिरों-मुक्ति। द्रव्य 
लिंग मुनि-बाह्य रूप से मुनि। उम्रतपन-घोर तपश्चरण । 
सब्र ग्रीवक-१६ थे स्त्रगें से ऊपर का स्थान । अवा्ीत्र-संसार 


द्र्। 


२७२. देद्दाशित-शरीर के सहारे डोने वाली। . शिव- 
माचारी-मोज्ष मारें पर चलने बाला। निज बलियेद-अपने 


( डेडइओ 9 


आपका शान । विफल-फल रहित । द्विविध-अ दरंग और 
वाद्यं। विदारी-नध्ट की । 


२७३. बंध-आत्मा के बन्धल।  समरना-याद करना ! 
सन्धिभेद-अलग २ करना | छेनी-लोहे अथबा पत्थर को काठने 
बाली छीनी। परिहरना-छोडना। शंके-शंका .करे । परचाह-- 
आत्मा से जो पर हे उनकी इच्छा। भव मरना-जन्म तथा 
मरश । 


२७४. ठटद्ठी-करी।  जडनि-पुदूगल, अचेतन । पाग- 
लगना। गहत-प्रहदग करना । जिनवृष-जैन धमे । लद्दी- 
प्राप्स किया | 


२७४. अयानी--अजझ्ञानी, अटपटी। आनाकानी--ठालम- 
टोल करना । बोध--ज्ञान । शरम--धर्, कल्याण । 
विल्ञोवव--मंथन करना, बिलोना । सदन--धर । बिरानी- 
पराया। परिनमन--परित्रतेन। हृढ़-झ्ान चरन--दर्शन ज्ञान 
ओर चरित्र । लखावबन--बतलाने बाली 


२७६. पुदूगल-शरीर, जीव रहित पदार्थ।. निश्वै-- 
निधिकल्प । सिद्ध सरुप--मुक्ति। कीच--क्रीचड | 


२७७. भोइमद--मोह रूपी मदिरा। अनादि--अनादि 
काल से । कुबोध--कुजझान। अज्रत--प्रत शृहित । असारता- 
निःसार। कृमि विट थानी--विष्टा के स्थान में की होना--एक 
राजा मरकर जिध्टा के स्थान में कीडा बना था: उसकी कथा 


६ रे४६ ) 


प्रसिद्ध है। हरि >-नारायय | गदगेह-+रोम का घर। 

मेइ--भे म। मलोन-मलयुक्त। छीन-क्वीण । करमकंत- 
कर्मों द्वारा किया हुआ। सुखद्याती--झुखों को नष्ठ करने वाली । 
चाह--इच्छाए । कुलखानी--बंश को खाने बाली, नष्ट करने 
बाली । ज्ञानसुधासर--ज्ञान रूपी असृत का सरोवर । शोषन- 
सुखाने के लिए। अमित--अपार । भृतु-सृत्यु। भषतन 
भोग--सांसारिक शारी रिक भोग ! रुष राग--हूव घष ओर प्रेम । 


२७६. यारी-दोश्ती।  भुजंग-सर्प।  डसत-डसना, 
काटना । नसत-नष्ट होना । अनन्ती-अनन्त बार । सृतु- 
कारी मारने बाला। तिसना-इच्छा। दृषा-प्यास। सेये- 
सेवन करने से । कुठारी-कुल्दाडी। केहरि-सिंद। करि-हाथी। 
अरी-अड़ी, जरी । रचे-मग्न हुये । आक-आकड़ा | 
आम्रतनी-आस की । किपाक-एक ऐसा फल जो देखने में 
झुन्दर किन्तु खाने में दु.खदाथी। . खंगपति--देवताओं का 
राजा | 


२८०. भोरी-भोली । थिर-स्थिर। पोबत-पोषण करना। 
ममता-प्र म। अपनावत-अपनाना । बरजोरी-जबरदस्ती से । 


मना-सन में । बिलसो-बिलास करो ।  शिवगोरी-मोक्ष रूपी 
स्‍त्री। झान पियूष-झ्ान रूपी अमृत । 


रु्८१., वि6देश-चिदानन्द स्वरूप भगवान । . पमू-खु इ- 
मोह । दुचार-चार के दुगुणे अर्थात्‌ अष्ट कमें।  चमू-- 


( दरेंघ० ) 


खेता। दमू-नष्ट करू राग आग-राग रूपी अगिनि। 
शर्म बाग-धर्मे रूपी बगीचा। दागिनी-जलाने बाली। . शसू- 


शान्त करू । दृश-सम्यक्‌ दर्शन। . क्ञान-सम्यंक शान | 
सत्व-प्राखथिमात्र । छमू-कुमा याचना करू ।_ मल्ल-मल । 
लिप्त-सन्ा हुआ ।. त्रिशल्य-तीन प्रकार की शल्य मांया 


मिथ्यात्व ओर निदान । मल्ल-शक्तिशाली, पहलवान | पमू- 
प्राप्त कह । अज-पेदा न होने वाला । भव विपिन-ससार 
रूपी बन में । पूर-पू्ण करो। कौल-बायदा, वचन | 


र२८रे,. मिरदंग-तबला या ढोलक | तमूरा-बज़ाने का 
यंत्र। सम्होरी-सम्भाली। बोरी-ड्ूब गई। चतुर दान-चार 
प्रकार का दान-ओपषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ओर आहार 
दान । जिन धाम-जिन मन्दिर । 


२८३. अरि-बेरी। सरवसुद्दारी-सबंस्व हरण करने वाला । 
बार-बात्-केश । हार-द्वीरे की तरदह्द श्वेत । जुग जानु-दोनों 
घुटने । अ्रवन-कान। भ्रकृति-स्वभाव | भखत-खाले पर । 
झअसन-भोजन । बालाबाल-छोटे बड़े ।! न कान करें-बात नहीं 
मानते । बीज-मूल कारण ! जम-यमराज । 


र२फू७छ., अन्तर-आन्तरिक।  बादिज-बाह्य, बाहर का। 
व्याग-छोड़ना, दान करना । सुद्दित साधक-डित का साधन 
करने वाला । सु ज-लंगढ़ा। साधन-कारस । साध्य-कार्य 
श्रत्रभ-अप्राप्य+।. थोथे गाल बजाये-कोरी बात बन्यते से । 


ता नियन  ह: 
, ' शेध#, 'समरंहि-खुख दुःख में बरायर रहकर।.. खिल हुं 
मआत्र-किव्चित भी । पिपरजे-विपरीत। . जँतिं-वर्दार्थ | 
सुभाव-स्थसादे । ' 
शृ८६., अवन-सुह। संमीर-हवा। अतिवोध-सलजग | 


श८ू७5,. विस्तरती-फैंलती । क॑ंज-कसंल | अंरमंध्योव--- , 
'अम को नष्ट करसला ।_ वृष-धरमे। चित्स्यंभावंनों-जैत॑न्य 
स्मावपना । वर्तेमान*“ फरती--वतमान में नये कर्मों का 
बंध नहीं होना तथा पृ्षेक्त कर्मों का फल देकर निजेरा होजाना, 
( झड़ जाना )। सुख-हन्द्रिय सुख। सरवांग उघरती-सब्रे 
गुणों को दिखाती | 


र८८., अपात्र-अयोग्य। पात्र-योग्य। बंदगी-सलाम | 
ऊर-अत।  नमे-नमस्कार करें । सराहै-सराहइना करें। 
अबगाई-प्राप्त होता है। दुसह-कठिनता से सइते योग्य । 
संम--बराबर । आयस-आज्ञा। महानग-कीसती नगीना, 
अमूल्य रत्न | पद्धति-विधि। गेय-जानने योग्य । 


२८६.  बविगोया--भुलाया।_ मधुपाई--शराबी । _ इष्ट- 
संमागम-प्रिय वस्तु की श्राप्ति। पराटकीट-रेशम का कीड़ा । 
आप आप -अपने आप । मेंल--मैंलें । टठोया--ट्रटोंला । 
समरस--सम्रता रूपी रस । 


२६०, तें-तु। गेय-पंदोर्य।  परनांस--नस्वेधोर्य । 


( इप्ड ) का 
पृरुंनमत--पर्याय रूप में पश्षटना। अन्यथा--अत्य अकार से । 


अपमसें--पानी में। अल्ज दर्शनि--केमल दस । ग्यायक-« 
झानी। वरते-अबर््तें। निवाजे--निवारण करें। 


२६१. उनमांरग--खोटा भार्ग । त्रभुवा छको-अभुता के 
मद में मस्त रहना।  जुग करि--काफी समय । मीडें--इकट्ठा 
करना, मसलना | 


२६२. बांदि--बाद विवाद, बकवाद | अनर्थ--अथददीन । 
अ्रपरके-अपना तथा पराया। उबारा-प्रकट । समाकुल-व्याकुछ । 
समल--मल सहित । अंब--अआम | 


२६३. छेम--कुशल। अब्गाइ--प्रहय करना | सुरभ--- 
गंध। इनमई--इन ही रूप। खझुघ बव--निश्चित रूप से स्थित । 
धतूरा-- एक ऐसा पेढ़ जिसके खाने से नशा आवे | कल धोत- 
सोना, चांदी। दाह्यो--जला हुआ। . सिराये-ठंडा द्ोना । 
बोध सुधाने-श्ञानामृतव को । 


२६४. छिन छई-क्षण भर में नष्ट होने वाले। . पसारों- 
फैलाव।  विस्मै-आश्चये। झुहदद-मित्र । रीक-पसन्नता | 
सदवृत्य-सदाचार । कंज-कमक्त । छिसा-क्षमा । 


२६४५, जिनमत-जैन सिद्धान्त । परमत-जैनेतर सिद्धान्त । 
रहस-रहस्य। करता-सृह्टि कत्तो ।  प्रमाण-सम्यक्‌ ज्षान | 


(_ झऔैंध३ ) 
शुरू मुख उद्दै-गुरु के मुख से उत्पन्न हुई अर्थात वाणी । ' 


२६६. अवश्तो-रहो। अससम-असरहश |  मिध्याण्यांतः- 
मिध्या अन्धकार। सृंपर-स्परपर । अविक-भव्य जन | 


२६७. आसरे-सहारे | 


२६४८ आवरण-पदा, ढकने वाली वस्तु / मत-चले गये। 
रातिशय-विशेषता। मोया-सोदित होकर । भुरि-बहुत । 


२६६, त्रिपति-तृप्ति। नेमत-श्रव लियम । गोचर भइयों- 
खुनली । । 


३००. साख-टइनियां । भेषज-आओषधि ।. बाहिज-- 
बाह्य । सुदिद़-सुटढ । सुरथाने-स्वर्ये । स्वथा करो-हृदयंगस 
करों । वृष-धर्म | 


३०१. छुल्लकऋ--जझुल्लक--११ थी प्रतिमा धारी आवक जो 
एक चादर तथा लंगेटी रखता है।  अश्यल--ऐलक-- ११ वीं 
अतिमाधारी आवक जो लंगोटी मात्र परिप्रह रखते हैं। अलेख- 
बिना देखे । इस्थानक--स्थाल। अल विचार--शास्त्रआ्ञन । 
जदर--पेट । लुक्ष--तुच्छ, तुष मात्र। निरापेत्ष -अपेक्षा 
रहित । पि्ड--समूह । 


३०७२, अवसव्य--होनेवाली, होनहार। , आअखी--परेखी। 


(६ डेइड्डे ) 
बड-रेख--अञ को रेखा के स्मान। अभिवार--न मिट्से 
योग्य । मलि-मणि | साध्य-होने योग्य । 


३०४. क्रारन--ोतु। अबवस्थित--सहारे स्थित । उप 
शिक--उपाधि जलित। संतति--सन्तान।  उदित--उदय । 


छुना--कज । 


३०४. कलिकाल्ल--कलियुग । ढांडे जात--डण्डे लगाये 
जाते हैं। मरालनु--हंस । कॉदू-कन--एक अकार का धान । 
डूस--गाने बजाने वाले । देम धाम--स्थर्ण महल । जो-ज्यों । 
दिनांत--संष्या समय । घाम--गर्मी । दंभधारी-पाखण्डी । 
पेरा-अरा। जाम--घड़ी । 


३०६, सिल-पत्थर । उतराबे-तिरावे। कनक-धत्रा | 
कुपथ-अपथ्य । गाउर पूत-गाय का बच्चा । म्रगारि-सिंद्द । 
बासक-शेषनाग । ओली--नाला । मगरें-मगरी, पहाड़ी की 
कोदी। थाबे-चढ़े। हुकभुक-गर्मी पहुँचाने बाद्घी । 


३०७, मिश्र-मिला हुआ।  कन-धान।  त्रिन-त्रण, 
घास। बारन-द्वाथी। विभाष-भाव। दुद्दुका-दोनों का | 


३०८. उजरी-उजली, श्वेत । घायक-नाश करने बाला। 
खरी-सद्दी। रज-घूल | तरी-नौका । 


,. ३०६, सरोञ-कप्ल ।. आगि जोसा-भारय के संग्रोग से । 


। | ( डेंथार ) - 
3१०. कल्कर-चोर । क्टमार-जुड़ेरे। कु संतंति-सटाव 
सम्दात । छय-सथय | ' 


३११. जान की-जाने की । ठाढ़ी-खड़ी। विलम-देरी | 
प्रयास-प्रयत्म । नसा-नष्ठ कर । 


३११२. आस-आशा। राख-राशि या खतूह। विद्यसाल-- 
ब्रतेमान | भातबी-भविष्यत्‌, आगामी । अव्रिचारी-बिचार द्वील़ 
सहचारी-साथ बिचरण करने वाले । 


३१३. नावरिया-नौका ।  फ्लटनि-समूह, फौज । दुइ- 
करियां-नात्र की दो कड़ियां-शुभ अशुभ कमें । छिप्र-शीघ्र ही। 


३१४ अबोध-अज्ञानी। व्याधि-रोगी। पियूष-अमृत । 
सपज-ओपधि । ठठेश का नभचर-जिस प्रकार ठठेरा के यहां 
नभचर ( तोता, मैना ) आदि शब्द सुनने का आदी होफर सिडर 
होजाता है | 


३१४५. पतीजै-विश्वास करे । जुदौ-अलछथ | खलि-- 
खल, तेल निकालने के बाद |तिलों का भूसा। परनमन-परिख- 
मन, उस रूप दहोजाना । निरुपाधि-उपाधि रहित । 


३१६. परमीदारिक कास-सनुष्य तथा तियेहनों के सरीर 
को ओोदारिक शरीर' कहते हैं। घुमन अलि-श्न रूपी मत । 


( शे८ईर ) 
पद सरोज-चरण कमल | लुब्ध-लालायितव, मोहित । विया- 


ज्यथा । 
३१७. लोय-लोक | श्रत-शास्त्र । आहत है-कहते हैं। 


३१८, अमीर--धनबान । गेलत-गहले की तरह फिरने 
चाला। ज्ञान द्रग बीरज सखुख--अनन्त ज्ञान, दशेन यीये एजं 
सुख । निरत--लीन होना | 


३१६. शअनोकुद-वृक्त । बोछत--काटना-छांटना । 
विरिया--कार।। पृरव कृतविधि--पूर्वे में किये हुए कर्मों का । 
निवद--अत्यन्त +। गुन-मनि-माल--गुण रूपी मरणियों की 
माला । 


३२०. विधि-कर्म। पाटकीट-रेशम का कीड़ा। चिक- 
टास-चिकनाई। सलिल-जल | कनिक रस-घतूरा। भोया- 
खाया । अनुष्ठान-धार्मिक विधान । 


३२१. दुकूत-खराब कायं। अवर-अन्य । प्रयोग- 
उपाय । तस्कर भ्रद्टी-चोर द्वारा चुराई हुई। द्यांसिल-लगान । 
मारु-सारने वाला । ट्वीवाधिक देत लेत-देने के कम लेने के - 
अधिक आट-तराजू आदि रखना | प्रतिरूपक विवद्ारक-अधिक 
मूल्य की वस्तु में येसी दी कम मूल्य की बस्तु मिलाकर चलाना । 
वृश-लियम, घधमें।_ कृत-करला । कारित-करपबाना ! 


डे [ शकक )ै 0 
ऋतमुमत-करने बाले की प्रशंसा करना-अनुमोदना । समयांतर+ 
भविष्य । मुखी-सन्मुख । वृत-अ्रवाचरण, धर्म । 


३२२. जिनभ तरसश्ञ-जैन शास्त्रों के मर्म को जानने वाले। 
निरिचछ--इच्छा राहत। विथारा--विस्तार । 


३२३. मृतिका--चिकनी भिट्टी। बारु-बाल्‌ रेत। बारा- 
देर। डुक--ओोडे से। गरवाना--गर्णे करना | 


३२५४. अयन--छ्ट मास। अकारथ- व्यथे। विधि-- 
कमे। 


३२५४. शिवमाला-मोज्ष रूपी माला । 


३२७ चारुदत्त--एक सेठ का पुत्र । गुप्त मह-तहखाना । 
भीम हस्ततें-भीम के द्वाथों से। घवल सेठ-एक सेठ जो राजा 
श्रीपाक्त का धर्म का बाप बना था तथा श्रीपाल की रानी मदन 
अज्जुषा पर भोदित द्वोकर श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया। 
श्रीपाल--एक राजा जो -कोढ़ी हो जाने के कारण अपने चाचा 
द्वारा राज्य से बाहर निकाल दिये गये थे तथा जो कोटिभद के 
साम से भी प्रसिद्ध थे, शभ्रीपाल चरम शरीरी थे।  बील-- 
शरीर । प्रामकूट--गांक का मुखिया-सत्यधोष नामक एक पुरो- 
दित था। जो असत्य बोलने में अपनी जीस कार्टले का दावा 
करता था। एक बार एक सेठ के प्रांत रत्न भरोहर 


( इंडथ ) 

रख आमे के याद्‌ वापस मांगने पर इन्कोर कर दिया। बरतें 

राजा तक पहुँची । जांच करने के बाद राजा ने 'सत्ययोष' की 

असत्य बोलने के अपराध में तीन दरड दिये । जिसमें एक दरुड 
गोबर की थाली भरकर उसे खिलाने का भी था । 

३०८. सहस--हजार।  लैन--पंक्ति। सेन- शयल । 
अवियवेन--सविजल । 

३३०.  राचम--अनुश्कत होना । जोयो--देखां। मोयो-- 
मोहित हुआ | यो--ज्यथ खोया । शिव फल्-मोक्षफल | 
जरत --जलता हुआ । टोयो--देखा । ठोड--स्थान । 

३३१, उरमोयो--उलमा | मोहराय--मोदट राजा । 
किकर--नौकर । 

३३२. _ महासेन--भगवान चन्द्रप्रसम के पिता। चन्द्र अम-- 
आठवें तीथंकर। बदन--मुह । रदन--दांत । सत--सात। 


पणशवीस--पच्चीस । शत आठ--एक सी आ्रांठ। अपसरा- 
नांचने बाली देवियां। कोडि--करोड़, कोटि। 


३३३, मर्से--भ्रम । रहन--रहने वाला । 

३४४४. नीतर--नहीं तो । ख़ुबारी-बरघादी, बुरी दशा । 
पंचम काल-पांचेवां काल, काल के मुख्यत दो भेदें हैं:--उत्सर्षिए्टी 
एवं ऑवसपिएी । प्रत्येक में छः काल होते हैं:-(९) सुखंमा सुखना, 


(२) सुखसा, (३२) खुखंमा, दुखमा !४) दुखमा सुखेभा, (५) दुर्खभा 
(६) दूखमा दुखभी । उत्सपिरंत काल में यह क्रम उल्टो चेता हैं । 


रख 
! < हिआ४ हे 
ष्ड फ् ह 
| 


डे | बं 
ग सन 5० का ँ बा का ४५३ रु 
द् कं गा दे 
हम प्र न्ष 
न्क्धः प्रो | । 
५ जा छ् + 
है रे ६ 
दो क |] 
सी 


,. ३३४. दौ बासक्रे-से जला। . मबोइरी-सवर्श की स(्री। . 


अश्तैरो-भर्तोर, पति । द्ेरो-देखो । 


३३६. सापनन्दू-साथनन्दि नाम के आचार्य । परणे 
हेस-उपयास के बाद भोजन करने के खिए।  ध्री-खड़की । 
उद्यागत-उदय में आये हुये । विशिष्ट-विशेषता युक्त । 
भाषनि-होनहार । जरद कु बर-जिनके द्ञाथों भीकृष्ण की सृत्यु 
हुई थी। जलभद्र-बलदेव । 


३३७ करे रिपु-कर्म शत्रु । अध्टादश-अठाडह । 
आकर-खान, खजाने । ठाकुर-भगवात्र । 


३१८ विपयारा-भहण करते योग्य । रुज-रेग | स्कध- 
दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह ।  अश्ु-पुदूगल का 


सबसे छोटा टुकड़ा जिसका फिर फोई टुकड़ा न हो सके । 
पतियारा-विश्वास । 


३३६ जिनागम-जैेन बाइमय |. शमदम-शमन सथा 
' इसन की।  निरजरा-कर्मों का खिरना, ऋकला ।. परपरा- 
सिलसिल्ते से । 

३४०.  आठों जाम्न-आठों पहर | 

३४१. अधिच्छुल्त-लगातार । अग्राथ-अभाह । सप्तझ्ंगन- 
स्थाइरिस नार्सि आदि ७ अपेक्षाएं। भरा द-इंसों का समूह । 
कायमाहन-भइंण करना, जुबकी छगाकर स्तान करना । समान... 


. अस्ाथ मानना । 


(ओ 


( दे&०७ ) 


३४२. अच्छ-भक्त, इन्द्रियां। गोष्ठी-सभा;। . विघटें-- 
नाश होना । पक्तयुत-पंखों से युक्त 


३४३. पारि-पाल।  दुद्ध-भयानक।  ठेला-धकका । 
इन्द्रजाल-जादूगरी । 


३२४४. अवाधित-जिसे किसी द्वारा बाधा न पहुंचाई जा 
सके। दहन-अग्लि।  दृहत-जलाती है।  तदगत-उसमें 
रहने वाली । वरणादिक-रूप रसादि । एक ज्षेत्र अवगादी-- 
एक दी केश्र में रहने वाले। खिल्लवत -खाने के समान । 
निरहन्द-जिसका कोई विरोध करने बाला न ह्वो। . निरामय- 
निर्दोष । सिद्ध समानी-सिद्धों के समान । अ्रबंक-सीधा । 


३४४. वारुणी-मद्य । करंढड-समूह। . धधल ध्यान- 
शुक्ल ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान । प्र-अवाह। दढोये-इधर से उधर 
पटकना । नियत-निश्चित । समोये--समेठे । तोये-तेरे । 


३४६. बटेर-तीतर अथवा लवा पत्ती जैसी छोटी चिड़िया | 


३४७, आतनि-अन्य।  जतन-यत्न | कछुब-कुछ भी । 
खुजानु-चतुर । मटक्यो-हिलना । मार्जारी-बिल्ली।_ भीच- 
सृत्यु4 ग्रस-पकढ़ता। कीरसु-तोते की तरह ।  मार्जारीमीच 
““ ““ पटक्यो-रुत्यु रूपी बिल्ली तेरे शरीर को तोते तरइ घर 
पटक रही है । अत: तू संभल । ठड्ु-ठाठ।  विघदयो-विगाढ़ 
ज्ॉयगा । ' 


गे (६ शे६१ ,)) था 
इक, किरन-किरणों+.. उश्योत-प्रकाश। . ओोबत-« 
देखते हैं । 

३४६. पेखो-देखो।. सहस किरण-सहस्म किरखों बाला 
सूर्यें। आभा-कानग्ति। भूति विभूति-वेमव । दिककर-- 
सूये। अरविन्द-कमल । क्‍ 

३४०. श्याम-मेसिनाथ ।  सघुरी-मीठी । विभूषश--- 
आभूषण । माननी-स्त्री । तंत-मत्र-जादू ठोता। गज गमनी- 
हथिनी के समान चाल चलने वाली । कामिवी-स्त्री, राजुख । 

३४१. बासा-स० पारवेनाथ की माता। नब-नौ। कर- 
हाथ । शिरनामी-नमस्कार करके। पंचाचार-आचार ५४ भ्रकार 
का होता है:-दशेनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, बीर्या- 
चार । आपो-पार उतारो । 


2४५२ घट-घढ़ा। पटादि-कपड़ा । _ भौन-रमने | 
आनगति-अन्य गति में । नेरों-नजदीक । सदन-धर | 


३५३. लाहो-लाभ । ते-बे। खेह-धघूल । 


३४४. नयो- नमस्कार किया । पूज़ित-पूजा करने से । 
अबलग-अब तक । उधारो-उद्धार करो । 


२३४४. कनक-स्र्ण । ओहनी-ली। पिस-विषय | 


३४६. भटसेक्ा-टक्करे।  गोती-एक ही गोत्र वाले साई- 
बन्धु । नांती-भानजे दोड़िते आदि । सुख केशा-सुख प्राप्त 


ैै 


। (३६५ ) है. 
करेंना।  तपतलि-मर्जी। सेया-सेवा की, अरीधर्मा की देरा- 
देखा। फेरा-चक्‍्कर । 

३५७... विसंरायो-भुला दिया । 


शरद मितां-मित्र । सुपनेदा-स्वप्न का। इृटवाडेदा- 


आठवें दिन बाजार लगने का।. गहेला-पागल हो रहा दै । 
गैज्ञा-मार्ग । वेंला-समय। मददेला-महल । 


३४५६. हरी-इन्द्र। अगजा-खुगन्धित द्रज्य, चन्दन । 
पाटंवर-बरत्र । जाचक-सांगने वाला । 

३६०. भोर-प्रांतकाल। मन॒ुवा-मन । रेन-राक्रि। 
विहानी-प्रात:। अमृत बेला-प्रातः:काल । 

३६१. अवधू-एक प्रकार का योगी, आत्म[ । मठ मैं- 
मन्दिर में, शरीर में। घरटी-चक्की | खरची-घन । 
बांची-बांटना, देना । वट-हिस्सा । 


३६२. पांच भूमि-पंचभूत--प्रथ्वी, अप, तेज, बायु ओर 
श्राकश । बल-बलमभमद्र । चक्री-चकवत्ति । तेहना-उनका | 
दी से-दिखाई देना । परमुल-असुख २ | 

३६३, सकुवाय-संकोच करना। न्याय-सरह्‌ । कोटि-- 
करोड़ों । विकल्प-विदचार। व्याधि-दुःख, रोग।  वेदन-- 
अनुभज। ली शुद्ध लप्टाय--शुद्धात्मा के ल्लिए क्षिपट रहे हैं । 
अंधाय-अतृप्त + दिलठाय-दिल में ठद्दरने को । 


क्‍ ( ३६३ ) , हे 
:“ ैदेक: पोमीजे-आप्य होती है। . भत्र-अन्य-जेन्स सै । 
ऑजें-मीगरना । 


३६५ रहमसान-रह्टिस । कान-श्रीकृष्ण । भाजल-र्तेन | 
सतिका-मिट्टी। खख्ड-अज्लग अलग टुकड़े । कल्पनारीपित-- 
कल्पना के आधार पर। कर्षे-कृष करें, नष्ठ करें। चिन्हें-- 
पहिचाने । 


३६६. रचक-सलिक, अल्प । पांच सिथ्यात-णएकांत, 
संशय, विपरीत, अज्ञान, विनय ये पांच प्रकार का मिथ्यात्व हैं । 
एहू थी-जगी हुई थी । नेह्-स्नेड, प्रेम । वाहू थी-उनके ब्रश 
होकर | सुरानों-सच्यपायी, शराबी। . कनके बीज-धतुरे का 
थीज। अरहट घटिका-श्ररहुट की चक्की, कुए पानी निकालने 
का गोल्ञ यंत्र । नवि-नहीं चोलना-चोला । 


३६७. तिय-स्त्री। इक चिति-एक चित होकर । कुष- 
स्तन | नवल-नवीन । छबीली-सुन्द्रर। दशमुख-रावश्ण । 
सरिसे-सरीक्षे, समान । सटके-भरदरश करें| 


१६८. जलहुँ-जल का। पतासा-बुदुचुदा।. भौसा- 
दिखाई दिया । असण-लालिमा । छकि है-मस्त ही रहा है । 
गजकरन चलासा--हाथी के कासत के संमान चंचल। . सॉंछा- 
चिंता। इलासा-प्रसन्ष । 


३६६. कअली पन-अह बन जहां द्वाथी रहते हैं । कु जरी- 
हथिनी। भीन-भछली।  समद-समुद्र। मंउ-अरना | 
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 भुदि गयो-बंद हो गया । पस्यु-यछु। वघिक-शिकारी | 
मुकीयो-छोड़ा । मुकलाई-बश में हुआ । मो भो-सत्र भव में | 
मुकत्या-मोत्त। भने--कष्टे । संच-सत्य । 


३७७०. पॉटली-गांठ । 
३२७१. अभेषया-अमभेद, भेद रहित । जिह-जिस | 
शिवपट-मोक्ष के किवाड । बचनातीत--कहने में न आवे । 


३७२. उभी--खड़ी। जादू कुल सिरदार--यादव थंश में 
सिरमीर । 


३७३, बरजी-मना की हुई, रोकी हुहै। कल- चेन | 


३७४. दस विधि धर्में--दश लक्षण धर्म:--उत्तम क्षमा, 
मादेव, आजंब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्च ओर 
महाचयं। भांदल-एक प्रकार का भृदंग ( शुद्ध रूप भांदर ) | 
अंगार--अग्नि । 


२७६, बसि कर--बश में कर। बंधी--बंधकर । परि- 
मल--छुगंघि। अक्ष-हन्द्रिय। मोहे--वश धोकर मप- 
लाबै--पलकें गियना। पारधि-शिकारी ।_ चुरग- हिरन । 
पर --पांचों। स्लाज--छुजली। खुजाबत--खुजला कर । 
अमग-खतलनन्‍्त, कभी नष्ट नहीं होने बाला । 

३७७. बगा-अगुला । जगा-सकान। नाग-हाथी | 
त्रगा-घोड़े ( तुरंग )। खया-इहलवा में उड़ने बाला ( विद्याघर ) | 


( ३६६ ) 


कया>कोए की आंख के संभरान चंचल ।_ अमुल्षिक-अस्ेलषक- 
कृषि के पिता का नाम | पगा-अनुरुक्त हो | 


३७८, दुरै-छिपे। थिरता-पस्थिरता | 


३७६ निधि-भरडार । विमाय-गमाना । कई-कड़ी । 
निरमई-कुब॒ुद्धि। आपुमई-अपने समान | बलि गई-बल्षि- 
हारी जाना । 


३१८०. जाई-बेटी । प्रतिहरि-प्रति नारायजः--जैन 
भसान्यतानुसार रावण आठवें प्रतिनारायण थे। अधघाई-पाप का 
स्थान । श्रेणिक-राजगृद्दी के राजा बिबसार जो बाद में 
जन हो गया था । भारम्भ में किये गये पापों के बंध के कारण 
राजा श्र सखिक को नके जाना पड़ा । पांडब-पायों पांडब। चक्री 
भरत-भरत चक्रवर्ती -प्रथम तीथकर भ० आदिनाथ के ज्येच्ठ 
पुत्र जिनका मान भंग अपने छोटे भाई बाहुबलि से दारने पर 
हुआ था । कोटीध्वज-सती मैना सुन्दरी का पति राजा भीपाल । 


३०४१. विघटावै-उड़ावे, लनष्ट करें।  भ्रम-मिथ्यात्व । 
विरचावै-विरक्त होवे । एक देश-अरुश्॒त, आबकों ( गृहस्थों ) 
के बत । सकलदेश-मह्दात्नत, मुनियों के तश्रत। द्रव्य क्मे- 
ज्ानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नास, गोत्र 
झोर अन्तराय ये आठ कमे द्रव्य कम कहलाते हैं। नों कमें-- 
शरीरादिक नो कम कहलाते हैं। रागाविक-रागढ ५ रूप भाव 
कमे। धातिभातकर-झानाधरण, दशेनावरण, अोइंलीयव और 


( डैईई९ 29 


झन्तरात इत चार पभ्रातियां करई्सों को लाश कर। शेय-जातेते 
योग्य पदार्थ / परयेय-पर्याय | 

३५३२, शुद्ध नय-निश्चय नय की अपेज्ञा । बंध पसे पिन- 
कम बंध के स्पर्श के बिना।  नियत-निश्चित ।  निर्विशेष-- 
पूर्ण । 

इ८४. इक ठार-एक स्थान पर । चोबो-चंदन । रोम-- 
प्रसन्‍त होना । 


३८८. सरे-काम बनना | 

३८३. वेदना-दु.ख। सहारी-सहन करना।  भुगति- 
स्वने, सुख संपदा । मुकति-मुक्ति। नेह-कृपा | 

३२८७, देत्ञके-कर्मों के बोमे से रद्दित । सिरभार-कर्मों के 
बोक से लद़े हुए । तारक-तारने वाले । 

शेछणे, द्रायल-ढाकिनी।  अधु जिन्दु-शद्दद की बूद के 
समान, अल्प। विषय--हन्द्रिय खुख। अर धकृप--समार रूपी 
अ"जेरे कुए में | 


३८६... लिल तुष-रंच मात्र । ज्ञानावरण-ज्ञानावरणीय 
कस । अद्शन-दर्शनावरणीय कमे । गेरपो-नष्ट किया । 
उपाध्रि-रागईहं थ आदि उफधि भाव। आर्िचन-अ्रप रिग्रह 
अन्दराय-घातविया कर्मों में से एक भेद । गरूर-अभिमान | 


३६०. अपंच-प्रक्लएशद . निरद्टि-इस्छा हहित । विदुस्ता- 


(६ मैह+ ) 


लिष्ठुताा। कधनग-पापों के पहाढ़ । कंदरा-झुफा । 
कुदाचल--प्रवेवष । फ़के-जलाये। _ मृदुभाव-कोसल खब । 
निरयांछक-इच्छा रहित । केवलनूर-कैवल छान । शिवपंथ- 
मोक्ष मागें। सनावन-परम्परागत | 


३६१. विथा--व्यंथों, दुःख। . विंषेस बंबरं-तीत्र चुख्लर । 
तिद्दारा-आपकी । घन्वन्तर-आयुर्वेद के प्रेतिष्ठापक वैद्य 
धन्वन्तरि जो समुद्र मंथन के समय प्राप्व द्वोने वाले रत्नों में से 
एक थे। अनारी-अनाड़ी, अज्ञानी। टहल-सेबा, बंदगी । 


३६२. गणधार--गणधर, गंखंपति ।  निरखेंतं--देखना । 
प्रभुडिंग-प्रभु के पास । 


३६३. बहुरंगी-अंनेक र॑गीं बाला । परसंभी-अनन्‍्य के साथ 
रहने वाला । दुरावव-छिपाते हो। परजे-पयोय । शसित- 
बेहद । सधन-घनवान । विविध-अनेक प्रकार की। 
पश्साद-$पा | 


३६४. सुकृत-अच्छे काय । सुकृत-घंं ।  सित-*रवेंते । 
मीरा-जल । गद्दीरा-धारण करने वाला. मिजविधिं-अंपने 
आप । अरस-रस रहित । अ्मंज-गंध रहित । अनौतेतें-- 
परिवर्तन रहित । अरपरस-स्पर्श रहिते।.. पीरां-पीले । 
कीरा-कीड़ा । विषम भव-पीरा--संसार की असझ्य पीड़ा | 


., २६५. बत्यय-कर । स्टैना-तहसील का बसूकछी करने बाला 


( शेध्य ) 


चपरासी । कुबे-शरीर रूपी कूप। पशिद्ारी-पानी भरने 
बाली, इन्द्रियां। बुर गया-थक गया। पानी-शरीर की शक्ति । 
बिलंख रही- रो रही । बालू की रेत-वालू रेत के समान शरीर | 
शोस की टाटी-आंखें आदि । इंस-आत्मा। साटी-सृतक 
शरीर। सोने का-स्तर्णे का। रुपे का--चांदी का । हद्वाकिस- 
आत्मा । डेरा-शरीर । 


३६६. पास-पाश्वेनाथ । ससि-चन्द्रमा। विगत-चले 
गये । पसरी-फेली। विकाश-निकसित । पस्तीयन-पक्षी- 
गण । आस-भोजन । तमचुर-मुर्गा। आास-भाषा ( बोली ) | 


३६७. मानि ले-ज्ञान कले । सुर-इन्द्र।  भुजि-- 
भुगत कर। करीने-करले। बांनि-आदत। कांनि लै-कानों 
से छुनले । 


३२६८. कोटी-दुकान।. सराफी-आढ़त की। अव- 
विस्तार--संसार के बढ़ाने को । वाशिज--व्यापार। परिख- 
पारखी, परखने वाला । तगादे--तकाजा, उतावलापना, जल्दी । 
रुजनामा-रोजनामचा । बदलाई-अदला बदली के दाम । 
बद़वारी-वृद्धि। कांटा-सोलने का कांठा। . तोज्ञा-१२ मारे 
का एक तोला । अडेबा--अड़ा-अड़ी | 


३६६. सरुनायो-युवाजस्था । लियराज-स्त्रियों में । 
विरध-बृद्ध । गरीबनिवाज-गरीबों पर कृपा करने वाले । 


६ ६६ ) 


बाज--घोड़े ।  चुरइलि-चुडेल। पांच चोर--पांचो प्राप । 
मोसे--मसोसना, मसलना । 

४००. निर-विकलप--बविकल्प रहित । अमुभूति--अनु- 
भत्र करना । सास्वती--हमेशा । 


४०१. अनुरागो--अनुरांग करो, प्रेम करो | भंडे--- 
गालियां निकाले। पंच--पंच लोग । विहडै-बुरा मला कहे । 
पदस्थ--पेड, इज्जत । मढे-जमे । भाखी-कट्ठी। उजलाये- 
कीर्ति बढ़े। पञ्च-भेद युत--चोरी के पांचों अतिचार सहित-- 
(१) चोरी का उपाय बताना, (२) चोरी का माल लेना, (३) 
राजाज्ला का उल्लंघन अथांत्‌ दसिल-टेक्स आदि की चोरी करना 
(४) अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की बस्तु मिल्लाकर 
बेचना, (५) नापने तोलने के गज, बांट थादि लेने के ज्यादा 
तथा देने के कम रखना, कम तोलना, नापना | 


समाप्त 


( भरे ) 
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